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० वेदाध्ययन कौ आधुनिक पद्धति अत्यन्त दोषपूणे 
है । विना यज्ञ-पदति के ज्ञान के वेदोंका योग्य 
अथं नहीं किया जा सकता । | 


वेद कव लिखे गये, इस वारे में मेक्समूलर तथा | 


लोकमान्य तिलक सहित किसी भी वैदिक विद्वान | 
ने कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया । 
वेद-काल-निणैय मे भाषा शास्त्र, भूस्तर शास्त्र, 
नृवंश शास्त्र, ज्योतिर्णास्त्र आदि सभी शास्त्र 

अविष्वसनीय सिद्ध हए हैँ । | 


वैदिक काल निश्चित रूपसे हिमकाल के पूरवे 
काहै। 

वैदिक साहित्य के सहारे न तो यह सिदध होता 
है कि "आय", ्रविड' 'अनाये' मादि शब्द वंश- 
वाचकरहओरनही यह्‌ सिद्ध कियाजा सक्ता 
है किञार्थोव अनार्योका संघषं हुजा करता 
या1 


भारत ही आर्यो का मूल स्थान दै 1 


समस्त भारतीय साहित्यमेंकेवलवेदकोही 

गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा विशिष्ट उच्चारण 

सहित कण्ठस्य करके सुरक्षित रखने का आग्रह 

है 1 एसा क्यो ? 

आज के व्यक्त पदाथं जिन घ्वनियों केस्थूल 

रूप है, वे विश्व के आदिद्रव्य ध्वनितरंग ही वेद 

है । वे नित्य, अपौरुषेय, स्वयंभू व अनादि हैँ । 

उनसे ही सृष्टि को उत्पत्ति हुई, आज का 

विज्ञान इसकी पुष्टि करत। है । 

इन स्वयंभू वेदों (ध्वनि तरगों) का जिन योग- 

.सम्पनन विभूतियों को तुरीयारूप ईश्व री अवस्था 

मँ ज्ञान हुभा, वे "ऋषि"ये । जिन्होने दूश्यानुविद्ध 

समाधि के द्वारा वेदो का प्रत्यक्ष दशन किया, वे 

'वेदद्रष्टे" कहलाये 1 जिन्होने णब्दानुविद्ध समाधि 

में उन्दे सुना, उन्होने वेदों को श्रति' कहा व 
जिन ऋषियों ने उनका प्रगटीकरण किया, उन्हँ 
"मन्त्रकृत्‌" कहा गया 1 । 
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दो ठाब्द 


महामहोपाध्याय बालशास्त्री हरदास का जन्म सन्‌ १६१८ ई० में 
नागपुर में हृभा भा । पण्डित सम्राट कृष्णगास्त्री घूले, पं° श्रीनिवास शास्त्री 
हरदास श्रौर काशी के पं० भाङशास्तरी वभे सरीवे दिग्गज विद्वानों से संस्कृत 
व्याकरण, पंचकाग्य ओर वेदान्त की शिक्षालेने वाले शास्त्रीजी ने केवल 
८ वषंकौोमायु मेँ ही न केवल कान्यती्ं, वेदान्ततीथं भौर साहित्याचायं 
की तीन उपाधिवां उच्च श्रेणौ मेँ प्राप्त कीं अपितु अपनी विद्रत्तासे 
थियोसोफिकल सोसायटी में ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य पर प्रवचन कर न्यायमूति 
भवानीक्षंकर नियोगी अर श्रीमत्‌ वाबासाहेव खापडं जसे प्रकाण्ड विद्वानों को 
मी प्रभावित किया । यहीं से उनका 'वालशास्त्री' नाम रूढ हौ गया । हिन्द 
हासभा के माध्यम से उन्होने अनेक आन्दोलनों मे भाग लेकर स्वातन्त्य 
की लड़ाई लड़ी । सन १६३६ मेँ हैदरावाद, १९४१ मे मागलपुर अर १९४६ 
म रायपूर मे कारावास भरगता। इस राजनीतिक पहलू के अतिरिक्त पत्र 
कारिता भी उनके विविघतापूणं जीवन का एक उज्ज्वल अंग थी । “आदेश 
ओर 'युगान्तर' नामक साप्ताहिकों में वे सह-सम्पादक रहै थे। आगे चलकर 
'हिनदूहदय' नामक एक त्रैमासिक भी उन्होने प्रारम्भ किया था । 


उनके विचारों की गहराई इतनी गहन, विषय की पकड़ इतनी सबल 
ओर विवेचन शैली इतन तकंसंगत होती थौ कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठते 
थे । उनके ये विचार जव मराठी अ्रन्थोंके रूपमे प्रकाशित हुए तो हाथोंहाथ 
विकने मे देर न ल्गे। लोकनायक बापू जी अणे ने टोक ही कहा था-- 
"बालश्ास्त्री जी एक चलते फिरते विश्वविद्यालय दँ 1" 


प्रत्येक बड़े नगर में प्रुद्ध एवं विद्टद्‌जनों के मध्य उनको व्याख्यानमालाएं 
आयोजित होती थीं । भारतीय सांस्कृतिक चिन्तन का पाश्चात्य विचार 
धाराओं के साथ तुलनात्मकं विवेचन करते हए वे भ्रत्यधिक सशक्त ओर 
अकाट्य तकत प्रस्तुत करते थे । पूणे जैसी विदानो एवं वि्याग्यासंगियों कौ 
नगरी मे १५-१६ वर्षो तक दो सप्ताह से लेकर एक मास तक चलने वाली 
उनकी व्याख्यानमालाये शास्वरीजी कौ असामान्य प्रतिमा के भालेख हैँ । 


वेदांतील राष्टृदक्षेन' नामक उनके मराठीगरन्थ का अंग्रेजी शूपान्तर 
कामकोटि प्रकाशन से प्रकाशित हु । उनके “भारतीय स्वातन्त्य समर : 
सत्तावन ते सुभाष' का अंग्रेजी अनुवाद "477060 8170९816 7 ९600 प. 


६ 


नामसे १६५८ मेँ हुभा ओौर हाथोंहाथ विक गया । डा० बा० शि० मुन्जे 
सम्बन्धी उनके चरित्र ग्रन्थ को महाराष्ट सरकार का प्रथम पुरस्कार 
मिला था। 


विद्या का यह्‌ असीम सागर सन्‌ १६६८ में ५० वषं कौ अत्पायुमेही 
अपनी इहलोला समाप्त कर ब्रह्म मे लीन हो गया । इस सागर का पावन 
जल जिन ग्रन्थ-रूपी कु गागरों में सुरक्षित है, उन्हीं मसे एक वेदांतील 
राष्टृदेन' का मूल मराठी से हिन्दी रूपान्तर "वेदिक राष्ट्‌-दशेन' ज्ञानपिपासु 
पाठकों के लाभाथं प्रस्तुत है। 

"वैदिक राष्ट्र -दशन' उनकी पूना कौ चौथी मौर पांचवीं व्याख्यानमाला 
का विषय था। इस समय चौथी व्याख्यानमाला को ही त्तीन खण्डो में 
प्रकाशित किया जा रहार । यह्‌ विषय का पूर्वाद्धं है । सहूदय पाठक यदि 
लगातार उताहं दिलाते रहे तो उत्तराद्धभी शीघ्र ही प्रकाशमेआ जावेगा, 
एसी आशा है । 


अर्चना, रामवाग कुप्प० सी° सुदशेन 
इन्दौर 
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विषय-प्रवेडा 


गत ढ्‌ सौ वर्षोँके पारतंत्य पाशसे मक्त होकर भारत के स्वतंत्र 
हो जाने के पश्चात्‌ उसके समक्ष सर्वाधिक महत्वपूणे तथा अपने मे अन्य 
अनेकों समस्याओं का समावेश कर सकने वाला जो सवंकष प्रषन समुपस्थित 
हभ है, वह्‌ यहं कि स्वतंत्र भारतम नवीन राष्ट्रीय जीवन कोकिन 
मूलभूत तत्वों की आधार शिला पर अधिष्ठित किया जाय। यह ठीक 
है कि जगत्‌ के अन्यान्य रष्टरंसे हम बहुत कुं सीख सकते हैः किन्तु 
अपने वैभव सम्पन्न भूतकाल के द्वारा अपनी अस्मिता के स्वरूपको 
समकर स्वतः के जीवन मंदिर की आधार शिला निर्चित करनाओौर भी 
अधिक महत्वपूणं है 1 

इस दृष्टि से जव हम भारतीय राष्ट्रीयता का विचार करने लगतेः 
तब जगत्‌ के र्ट के इतिहास में उसके विशेष रीति से प्रगट होने वाले 
स्वरूप पर हमारा ध्यान केन्रित हृए विना नहीं रहता 1 जगत्‌ के सव 
राष्टों को जन्म-मरण के चक्र में फंसना पड़ा है । उत्पत्ति, विकासं व विनाहा 
कै त्रयीचक्र से जिस प्रकार व्यक्ति का चुटकारा नहीं होता, उसी प्रकार 
हम देखते हैँ कि जगत्‌ के रष्टों कामी इस चक्र से चुटकारा नहीं हो 
सकाहै। यह्‌ बात जगत्‌ के इतिहास से सिद्ध है 1 परन्तु भारत ही एक एेसा 
राष्ट है जो जन्म, विकास व मृत्युके इस चक्र से पूणेरूप से मुक्त हुआ 
दिखाई देता है 1 इस राष्ट के आदिकी खोज करने के प्रयत्नो मे अनु- 
सन्धानकर्ता एवं उनके साधन बार-बार असमथ सिद्ध हुए है 1 हिमालय के 
सर्वोच्च शिखर पर खड़े होकर भारतीय राष्ट ते यदि जायु मेँ अपने से वड 
किसी वंधु को ददने का प्रयास किया तो उसे केवल निराशा ही हाथ लगेगी । 
समस्त इतिहासज्ञों ने अव यह्‌ बात मान्यकरलीहैकि इस ज्ञात जगत्‌ में देवी 
शारदा का सर्वप्रथम वीणाभंकार भारतीयों का ऋगवेद ही है इस ऋग्वेद में 
भारतीय अस्मिता का सिद्ध स्वरूप दष्टिगोचर होता है । प्राचीन असुर राष्ट्रो 
का अथवा आधुनिक पारसियो का धरमंग्॑थ अवेस्ता भी ऋग्वेद को अपेक्षा अर्वा 
चीन ही है 1 सुमेरियन, खाल्डियन आदि संस्कृतियां भी भारतीय संस्कृति से 
अधिक प्राचीन सिद्ध नहीं होतीं तथा सिधु संस्कृति तो हिदु संस्कृति ही है, यह 


= 


१०७ वेदिक राष्टू-दशेन : वेदों का वहिरंग 


अवसिद्धदहोचुकादहै। वहाँके कितने ही चिन्हों का स्पष्टीकरण भारतीयोंके 


= 


सांस्कृतिक वणनों से होता है । अन्य संस्कृतियों के साथ दिखलाई देने वाले 
साम्यके आधारपर्‌जो लोग यह्‌ कहते हैँ कि भारतीय संस्कृति उन संस्कृतियों 
की ऋणी है, उन लोगों को केवल यदी कट्ना पर्याप्त होगा कि सादृश्यता का 
प्रमाण उभयमुख हुजा करता ह । 

मोहजोदडो में दो चित्रदै-एकमें एक फाडकीशाखामेंसेदो, तथा 
दूसरी में छः रुख निकले दिखाये गये हँ । उन्दं देखकर अनुसन्धानकर्ताओं ने 
कल्पनाकी हैकरिवे वृक्षों पर रहने वाले भूत होगे । परन्तु, चूंकिये चित्र एक 
उच्च संस्छरेति कै अवशेषके रूपमे प्राप्त हुए है, अतएव यह्‌ समन्षने के लिए 
पर्याप्त आधार है कि उनके हार} ऋर्वेद के "अस्यवामस्य' सूक्त में वणित, 
एक ही वृक्ष पर फल खानेवाले व न खानेवाले दो सुपर्णो का, व दछःभुवनों को 
सम्हालने वाले एक श्रज का निर्देदा होता टै । 

यदि इस प्रकार जगत्‌ कौ सिन्न-भिन्त प्राचीन संस्कृतियों के गूढ तत्वों 
का स्पष्टीकरण भारतीय राष्ट के साहित्य मे वणित संकेतोंसेहोता हो, तो 
सादृश्यता के प्रमाण का सच्चा अर्थं क्याटोगा यह्‌ बताने कौ आवश्यकता ही 

हीं । तात्पयं यह, कि भारतीय राष्ट्र की अपेक्षा अधिक प्राचीन राष्ट जगत्‌ 

मे दूसरा नहीं है । वड़े भादयों के संवंधमें तो यह वात हृरई; हमारे कोई छोटे 
भारईभी हैं या नहीं, इसको यदि हम खोज करं तो हमें इतिहास केदारा यही 
दिखाई देगा कि हमारे सव छोटे माई कुछ काल तो इतिहास के क्षेत्र मं वियत्‌ 
के समान चमके परन्तु अन्ततोगत्वा वे अल्पायु ही सिद्ध हृएु । समस्त यूरोप 
को तत्वज्ञान की दीक्षा देने वाले तथा केवल हम ही दुनिर्यां मेँ राज्यकरनेके 
लिए जन्मे है, ओौर इसलिए, अन्य मानवसमाजों को निसगंतः हमारा दास्य स्वी- 
कार करना चाहिये" एेसो उन्मत्त गजना करने वाले एरिस्टाटल व प्लेटो, फरिलिप 
व एलेक्जेडर का वह ग्रीक राष्ट आज कहाँ है ? समस्त यूरोप कौ आत्मामिमान 
व विधिनियम कौ देन से उपकृत करने वाला सीजर का वह रोमनराष्ट्र्‌ आज 
कटां है  जड्वाद पर अधिष्ठित नये पूंजीवादी व साम्यवादी राष्ट आज 
वहां निमित हृए दिखाई देते हैँ । जार का रशिया समाप्त होकर उसकी जगह 
नया राष्ट्र उत्पन्न हुआ है । हमारे जितना ही दीर्धंकालीन जीवन व्यतीत 
करने वाला चीन परसों तक बौद्धधर्म था; उस चीन की अस्मिता हमी ने सिद्ध 
की थी, परन्तु विरोधविकासवादी साम्यवाद को अंगीकार करचीनने भी 
अव नया जन्म लिया है । जहा यह्‌ सत्य है कि चीन मेँ नवीन राष्ट उत्पन्न 
हृजा दै, वर्ह यह भौ सत्य है कि वहाँ का प्राचीन राष्ट्र मृत हो गथा । ओर 
इसीलिए मै कहता म कि जगत्‌ के इतिहास में भारत ही एक एसा राष्ट्र है 
जिसने मृत्यु पर विजय पाई है) 


----- 
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राष्टरों का जन्म-मरण 
यहा एक प्रणतं सहज ही उत्पन्न होता है कि राष्ट्रो के जन्म-मरण का 
वास्तविक अथे क्या है ? क्योकि जिन-जिन राष्ट को टम मृत हा मानते ह, 
उनके भूप्रदेशो का तोआज भी अस्तित्व है ही तथा प्राचीन लोगोका रक्त 
ही आज भी उनके वंशजो के शरीरो मे संचार कर रहा है । तव फिर राष्ट 
सर गया या नवीन राष्ट का जन्म हुआ, इसका व्या अथं हो सकताहै? 
व्यक्ति के समान दही राष्ट्र की भी श्रस्मिता' होती है । अस्मिता याने अन्य 
पदार्थो से भिन्नता दशनि वाले वैशिष्ट्यं से युक्त व उनसे सिद्ध होने वाला 
अपने अस्तित्व का माव । अन्य रषष्टरों से भिन्न व एक विशिष्ट समाज में 
सर्वत्र अनुस्यूत रहने बाली विशिष्ट आत्मा को ही राष्ट्र की अस्मिता कहते 
दै । यह आत्मा जिन वेरिष्ट्यों के द्वारा अपना स्वतन्त्र अस्तित्व व॒ भिन्त्व 
प्रगट करती है, उन्हीं पर उस राष्ट का अस्तित्व व राष्ट के नाते उसका 
जीवन अवलम्वित रहता है । एकात्म भावजीवन से युक्त समाज ही रष्टर 
दै । इस भावजीवन का अथवा अपनी अस्मिता के वैशिष्ट्यों काकोई भी 
राष्ट्‌ जव पूणेरूपसे परित्याग कर देता है तव एसा कहा जाता है करि वह्‌ 
राष्ट नष्ट हो गया। उसी समाज ने यदि विल्करुल ही भिन्न प्रकार के भाव 
जीवन को स्वीकार किया, तो समभना चाहिए कि उस स्थान पर एक नवीन 
राष्ट्रका जन्म हुजदै। हो सकता दकि जन्म लेने वाला नया राष्ट्र प्राचीन 
राष्ट्र कौ अपेक्षा अधिक तेजस्वी व विकसित हो, परन्तु इस कारण यह्‌ सत्य 
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि प्राचीन राष्ट मृत व नष्ट हो गया । ग्रौक 
राष्ट से लेकर जार के रशिया तक फेने राष्ट की मृत्यु का यही अथेह, 
ओर इसी से भारतीय राष्ट कौ मृत्यु पर विजय का वास्तविक अथं भी स्पष्ट 
टो जाता है । किसी भी निष्पक्त निरीक्षक को यह्‌ मान्य करना ही पड्गा कि 
आज के भारतीय समाज का भावजीवन सटृ्रावधि वर्षोसे ज्यों का त्यों 
अक्षुण्ण चला आ रहाहै व्राज भी भारतीय जन उसी भाव-जगत्‌ में 
विचरण कर रहे हैँ । अथववेद व महाभारतम गौ के संवंध में व्यक्त होनेवाली 
मातृत्व की जीवित भावना आजमी ज्यों की त्यो दृष्टिगोचर होती दै । श्रीराम 
श्रीकृष्ण जिस भावना से गंगाकै प्रवाह्‌ कीओर देखा करते थे, उसी भावना 
से आज का हिद भी उस प्रवाह की ओर देखता है। इस कारण जहां अर 
समाजो मे उनके प्राचीन इतिहास के अवशेष, उनकी दृष्टि से, केवल एेति- 
हासिक पदार्थं संग्रहालय की एक दशनीय वस्तु के नाते ही अस्तित्वमें हैः 
वहां केवल भारतीय राष्ट ही एेसा है जहां का वतेमान समाज आज भी 
अपते प्राचीन भावजगत्‌ से वैसी ही उत्कट संवेदना से एकात्म हुजा दृष्टि- 
गोचर होता है । भारतीय इतिहास समिति कै तत्वावधान में होने वाले इति- 
हासके प्रथम खंड की प्रस्तावना में श्री कन्हैयालाल मुंशी ने भौ इस बात को 
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जगत्‌ का महान्‌ आश्चयं कहा है । यही कारण दहै किहम अपने अतीतमें 
से अपने भविष्य का आलम्ब खोज सकने में समथंदहैँं। हम यह भी देखते 
है कि हमारे इस भावजीवन के संव में हमारे द्रष्टा पुरुषों का यह दृढ 
विश्वास था कि परमेश्वर ने मानवजाति के उद्धार .के हेतु ही इस भाव- 
जीवन की धरोहर हमारे हाथों सौपी है तथा इस भूमि के प्रत्येक रजःकण से 
उसका निकट का संवंधदै। यह्‌ भावजीवन ही राष्टरीयत्व है। "कृण्वन्तो 
विश्वमारयैम्‌' इन आषं शब्दों में जिस प्रकार वेदमंतों के प्राचीन द्रष्टा ऋषियों 
ने इस भावना के महत्व का प्रतिपादन किया है, उसी प्रकार आधुनिक युग 
के महान्‌ योगी श्री अरविन्द घोष ने भो उसकी महत्ता वणित की है। 
श्नी अरविद की राष्टूमीमांसा 

अलीपुर वम प्रकरणमेंजेलसे छ.टने के उपरान्त श्री अरविदयघोषका 
कलकत्ता के उतरपाडा विभाग मेँ सत्कार समारंभ हुभा। उस प्रसंग पर 
उन्होने जो भाषण दिया वह प्रसिद्ध दै। उस भाषणमें श्री अरविन्द घोष 
ने कहा : 
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[अभी मेरे जेल से बाहर आने के पश्चात्‌, इन्हीं कुछ क्षणो मे, मुभे एक 
संदेश की प्रेरणा मिली है 1 वस्तुतः उसे बतलाने कौ तथा उसका उच्चारण 
करने की मेरी इच्छा नहीं थी । परन्तु ईश्वर ने ही यह प्रेरणा मेरे मनमें 
निर्माण की व इसी प्रेरणा के नियन्त्रण व प्रभाव कै कारण मुभे उसे बतलाना 
ही पड़ेगा । ईश्वर ने मे यह्‌ वताया है कि बाहर जाने के पश्चात्‌ मेँ सदेव 
अपने राष्ट्र को यह्‌ बताया करू कि सनातन ध्म के लिये ही उसका 
अस्तित्व है । उसका पुनरुत्थान उसके स्वतः के लिये नहीं, अपितु विष्व के 
कल्याण के लिये है । इसलिए जव एसा कहा जाता है कि भारतका पूनरुत्यान 
होगा, उस समय उसका वास्तविक अर्थं यही होता है कि सनातन धम का 
पुनरुत्थान होगा । हिन्ुस्थान श्रेष्ठता प्राप्त करेगा इस कथन का वास्तविक 
अथे यह है करि सनातन धमं श्रेष्ठता प्राप्त करेगा । हिदुस्थान बढ़ेगा व पूणेरूप 
से विकसित होगा एसा कहते समय वास्तविक अथे यही होता कि सनातन 
धम बदेगा व जगत्‌ मे प्रसार पावेगा । धर्मंके लिये व धमं के कारण ही 
हिदुस्थान का अस्तित्वहै। धमे चंतन्य का निर्माण करा ही देश में 
चैतन्य उत्पन्न करना है । वास्तव मेँ यह कल्याणकारी विश्वधमं है 1 इसे हदु 
धमे कहते है । क्योकि हिन्दुराष्टर ने ही इसका संरक्षण कियाहैव इसे टिकाये 
रखा दहै । सागर व हिमालय के मध्य मे अवस्थित इस पवित्र भूमि मे इस 
धमं का संवर्धन हुमा है व इस प्राचीनतम ओर पावन भूमिम, एकं पवित्र 
कर्तव्य के नाते इसकी रक्षा का भार आयं लोगो पर ्रागेतिहासिक काल से 
सौपा गथा है । इसीलिए इसे टुं घमं कहते है । इसी ईश्वरी प्रेरणा के बल 
पर्‌ मने एक वार पहले भाप लोगों को वताया था कि यह्‌ आन्दोलन कोई 
राजनीत्तिक आंदोलन नहीं; राष्टरीयत्व कोई राजकौय प्रक्रिया नही, ` अपितु 
धर्म, कर्तव्य कर्मं व एक महान्‌ श्रद्धासंपन्न ध्येयवाद है, एक जीवन निष्ठा 
है! आज पुनः मै वही बात कहता ह, पर दूसरे ढंग से 1 इसके पश्चात्‌ 
मै यह न कहग कि राष्टरीयत्व एकं ध्येयवाद, एक धम व्‌ एक सा 
बल्कि यह कि हम भारतीयों के लिये सनातन धमं ही राष्ट्रवाद है) इस हदु 
राष्ट का जन्म सनातन ध्म के साथ ही हृ । घमं कै साथ ही इस राष्टर्‌को 
गति प्राप्त होती है व धमं के विकास मेँ हौ इस राष्ट्र का विकास निहित है 1 


१४ वेदिक राषटरू-दरन : वैदौ का बहिरंग 


सनातन धमं यदि पतन पावेगा तो उसके साथ यह्‌ राष्ट भी पतन पावेगा तथा 
यदि सनातन धमं नष्ट होने योग्य होगा तो उसके साथ यह राष्ट भी नष्ट 
हो जायेगा । सनातन धमं ही हमारा राष्ट्रीयत्वहै। यही वह संदेशदैजो 
ईश्वर ने तुम्हे बताने के लिये मुभे दिया है । | 

श्री अरविन्द के इस संकेत के अनुसार यदि किसी ने एकात्म भावजीवन 
का विचार कर भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता का नामकरण करनेका 
प्रयास कियातोवह सहज ही इस निष्कषं पर पहुंचेगा कि भिन्न-भिन्न काल- 
लंड के अनुसार भारतीय राष्ट, हिद्‌ राष्ट आदि विभिन्न नामों के रहने के 
पश्चात्‌ भी वेदिक राष्ट" ही उसका वास्तविक नाम है । श्री अरविन्द घोष 
के कथनानुसार ईश्वर ने जिस पवित्र संदेश को मानव समाज मे प्रसारित 
करने का कायं आयं लोकसंघ को सौपा है वह संदेशवेदोकेरूपमेंही इस 
जगत्‌ मे सवेप्रथम अवतीणं हुभा व इस दृष्टि से वेद ही समस्त धर्मोके मूल 
सिद्ध होते है । (वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌" यह्‌ स्मृतिकारों का वचन है ।) 

आज कौ इस नवनिर्माण को वेला मेँ सर्वाधिक महत्व का प्रष्न यहदहैकि 
आज तक चले आये हुए तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले इस भारतीय 
भावजीवन को चीन के समान नष्ट कर आत्महत्या कर ली जाय, या कि 
उसी भावजीवन कौ आधारिला पर अपने भावी जीवन-मन्दिर की निमिति 
कर मृत्यु जय परम्परा अक्षुण्ण रखी जाय । यह भावजीवन यदि नष्ट होने 
योग्य होतातो कभी कानष्टहो गया होता । पर वह्‌ अभी तक जीवित दै। 
इसलिए स्पष्ट है कि उसमे जीने की पात्रता है । यदि उसे जीवनमंदिर कौ 
आधारशिला के रूप भें ्रयुक्त करना हो तो यह्‌ आवश्यक है कि हम उसके 
स्वरूप का अध्ययन कर, ओौर यह्‌ वेदों के अध्ययनं के विना सम्भव नहीं; 
क्योक्ति भारतीयों का धरम, उनकी नीति या उनकी जीवनदृष्टि का सम्यक्‌ 
ज्ञान वेदोके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है । उनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेना 
केवल हमारे लिए ही नहीं मपितु मानव समाज के इतिहास की द्ष्टिसे भी 
आवश्यक है । ड° केतकर सरीखे व्यक्ति ने वेदों के सम्बन्धमे जो उद्गार 
निकाले हँ वे इस दृष्टि से अतिशय मूल्यवान है । ड० केतकर्‌ कहते (= 

“वेद समस्त वि्यामों के उद्गम हँ । यह कथन इतना वास्तविक व सव. 
मान्य है कि उस पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । अपने पु्वेजों के 
(जौ श्रनेकों बुरोपीय लोगों के भी पूवज थे) प्राचीनतम स्थितिनोधक साहित्य 
के अवशेष के रूप में विद्यमान वेदों को जगत्‌ के साहित्य के इतिहास मेः अग्र 
स्थान देना आवश्यक है, यह बात बरोपीय विद्रानों ने भी स्वीकार की है। 
हम हिन्दुओं के ज्ञान, विचार व भावनाओं को वेदों के कारण ही निश्चित 
स्वरूप प्राप्त हुभा है । जाज कितने ही हजार वर्षो से कोटि कोटि भारतीय 


९ 


नवेद का महत्वं व उतके सम्बन्ध मे भारतौयों की धारणा १५ 


वेदाक्षरों को ईश्वरीय वाणी मानते चले आ रहे हँ । भारतीय साहित्य में वेद 
प्राचीनतम होने के कारण भारतीयों के आध्यात्मिक जीवनक्रम व संसृति 
का यथार्थं ज्ञान वैदिक साहित्य के अध्ययन के विना प्राप्त होना सम्भव नहीं। 
वैसे ही, वेदकालीन परिस्थिति पर ध्यान दिये विना तथा वेदो को पूर्ैस्थिति- 
वोधक साहित्य के अवशेष के रूप में देखे विना अपने पूरव॑जों के सम्बन्ध मे हमे 
जानकारी नहीं हो सकती । यदी सोचकर अनेकों सुिक्षित यूरोपीय भी यह्‌ 
अन्‌भव करने लगे हँकि वेदों के प्रति पूज्यभाव रखना अपना कन्तेव्य ह । 
चीन व जापान के पंडितो को भी वेदाभ्यासं आवश्यक है क्योकि वौदध संप्रदाय 
की जन्मभूमि हिन्दुस्थान ही होने के कारण वेदो की जानकारी के विना उस 
संप्रदाय के रहस्य का अर्थात्‌ इतिहास सदत ज्ञान का यथाथे रूप से आकलन 
नहीं हो सकता । नये को पुराने काक्ञान होना आवश्यक है । पश्चिम में 
साई “प्राचीन संहिता'' को समे विना “नव संहिता” नहीं सम सकते । 
उसी प्रकार, वेद कालीन धमं व वेदोक्त तत्वों कौ समभे विना, किस परि- 
स्थिति मे किसी नवीन मत अथवा धमं का उदय हुआ, यह समना सम्भव 
नदीं 1" 

मेकसमूल्लर ने तो यहां तक प्रतिपादित किया है कि मानवता के इति- 
हास काआदिमूल केवल वेदो भे ही होने के कारण मानव इतिहास के अध्ययन 
कर्तां को वेदों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए 1 यहं इस व्याख्यानमाला 
ममु इस वात का मंडन करना कि वेदों मे केवल भारत की राष्टरीय 
अस्मिता का मूल नही, वरन्‌ उसका पूणं परिणत स्वरूप दृष्टिगोचर होता है 
तथा आगे चलक्रर भारतीय संस्कृति के सागर के समान विशाल स्वरूपम 
उसी अस्मिता का दिग्द्ोन होता है। अपनी इस राष्टीय अस्मिता को समभ 
तेने के लिए जव हम वेदों की ओर उन्मुख होते है उस समय भारतवषं कौ 
राष्टरीय परम्परया मे उनके विचिष्ट स्थान व उनके सम्बन्ध में भारतीयों कौ 
विशिष्ट धारणां पर ध्यान केद्ित हुए विना नहीं रहता । 
वेदों का महत्व व उनके सम्बन्ध में भारतीयों कौ घारणा 

भारतीय साहित्य मेँ जो स्थान वेदों को प्राप्त हुआ है, वह अन्य किसी 
भी साहित्य को प्राप्त नहीं हृभा । सच पृछा जाय तो वेदनिष्ठा भारतीयों के 
राष्टूघटकत्व का एक महत्वपूणं अंग रही है) श्रौमद्भागवत मे लिखा है कि 
राजां प्रतापी कै सवसे वड़े लड़के देवापि ने वेदों की अवहेलना कौ इस कारण 
उसका राज्य सिंहासन का अधिकार चला गया। वेद सम्बन्धी पूज्य भावना 
वेदों के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए साहित्य मे ही दृष्टिगोचर होती हौ सौ वात नहीं 
है; प्रत्यक्ष वेदो में ही उनकी अपौरषेयता व ईश्वर के समान उनके महत्व का 





१. महाराष्टरीय ज्ञानकोष प्रस्तावना खण्ड, भाग दो, व 
--डा० एस० वी ० केतकर 


१६ वेदिक राष्टर-दशेन : वेदो का बहिर्ग 


वणेन प्राप्त होता है । इससे यह्‌ अनुमान निकलता है कि आज जो ऋग्वेदादि 
संहिताये है उनके पूवं से ही वेदों को आत्यंततिक महत्व प्राप्त होता रहा है व 
आज को वेद संहिताओंके पूवंसे ही वेदपठ्न की परम्परा इस देश मे चली 
आ रही है 1 भारतादि ग्रंथ कितने हीश्रेष्ठक्यों न हों व॒ उनकी रचना 
व्यासादि सरीखे ईष्वरावतार माने जाने वाले व्यक्तियोंनेही क्योन की 
हो, परन्तु उनको वेदों जैसा महत्व प्राप्त नहीं होता; क्योकि आखिर किसी 
व्यक्ति ने ही उन्हं लिखा है 1 किन्तु वेदो के सम्बन्ध में सद्यः प्राप्त वेदों की 
संहिता में भी यही उत्कटश्रद्धा देखने को मिलती है कि वेद किसी ने रचे नहीं । 
उनका प्रादुभवि केवल ईष्वर से ही हुआ है तथा वे अनंत हैँ ओौर बीच-वीच 
मे उनका अंशतः प्रगटीकरण हुश्रा करता है 1 ईश्वर व वेद एकरूप हैँ । ईश्वर 
जितना नित्य, अनादि, स्वयंभु व प्रतिभाडाली है उतने ही वेद भी नित्य, 
अनादि, स्वयंभू व प्रतिभाशाली हैँ । प्रत्यक्ष ऋग्वेद से लेकर श्री तुकाराम के 
काल तक वेदों के सम्बन्ध मेँ यही दढृश्रद्धा चलौ आई दिखाई देती है। 
ऋग्वेद के समय से चली आई इस उत्कट धारणा के प्रत्येक कालखंड के प्रति- 
निधि स्वरूप कूं उद्गार भै यहाँ उद्‌धृत करता हँ । इनसे हम समभ सकंगे 
कि इस उत्कट निष्ठा कौ परम्परा कंसौ अक्षुण्ण रही है । 
वेदोंमेंवेदों का महत्व 
तस्मा्यज्ञात्सवं हृतः ऋचः सामानि जन्लिरे । 
छंदांसि जन्निरे तस्मा्यजुस्तस्मादजायत ॥1 
“सवमक विराट्‌पुरुष को पञ्यु बनाकर देवों ने उसका यज्ञ किया 
जिससे ऋचा, साम, छन्द व यजु उत्पन्न हए 1" - ऋगवेद पुरुषसूक्त 
स (इद्र) वा ऋग्म्योजायतऽतस्माद्‌ चोऽजायन्त 1 
“वहु इद्र ऋचाओं से उत्पन्न हुओं तथा ऋचायें इन्द्र से उत्पन्न हुई ।'' 
--अथवेवेद 
तेभ्यस्त्रयेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त । 
अग्नेतऋग्वेदो वायो्जुरवेदः सूर्यात्सामवेदः ॥ 
“प्रजापति से अग्नि, वायु व सूर्यं उत्पन्न हए व इन त्रिविध जगमगाते 
प्रकासों से तीन वेद उत्पन्न हुए 1 अग्नि से ऋष्वेद, वायु से यजुवद व 
सूये से सामवेद 1" शतपथ ब्राह्मण 
क अरेऽस्य महतो भूतस्य निरवसितमेतद्यदुग्वेदो । 
यजुवेदः सामवे दोऽथर्वागिरस इतिहासपुराणम्‌ ॥ 
“ह मैत्रोयी, महद्भूत परमेश्वर के श्वास ही ऋगवेद, ययुर्वेद, सामवेद व 
मयवेवेद है 1“ । -बृहदारण्यकोपतनिषद्‌ 


न 


स्मृतियों मै वेद विषयक भावनां १७ 


तेह त्रीन्‌ गिरिरूपानविज्ञातानिवदशंयांचकार 1 
तेषा" दैकौकस्मान्मुष्टिमाददे । स होवाच । 
भरदवाजेत्याऽमंतरय वेदा वा एते अनंता वे वेदाः । 
"ब्रह्मदेव ने भरद्वाज को तीन पवंतप्राय वेद दिखलाये व उन वेदों कौ 
तीन परवैततुल्य राशियोंमे से एक एक मुट्टी वेद हाथों मे लेकरवे 
बोले, "हे भरद्वाज, ये जो तीन पवत दिख रहै ये वेदों की राशिर्या 
हँ । उनके एक एक कण को एक एक स्वतन्त्र वेद ही समभ1 वेद 
अनंत हव उनका पार पाना असम्भव है ।"' - तैत्तिरीय ब्राह्मण 
तवेद मे तो इससे भी विलक्षण भावना निम्नानुसार व्यक्त की गई है -- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविर्वेनिषेदुः । यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति य इत तदिदुस्त इमे समासते 1 -- ऋग्वेद १-१६४-२९ 
इस ऋचा में स्पष्ट कहा है कि "यह्‌ जड़-विश्व ही नहीं अपितु उसका 
संचालन करने वाली तथा उसके लिए कारणीभूत होने वाली दिन्य शक्तियाँ 
भी इस ऋचा मे वास करती दै । इसे जो समभ सकेगा वही उन्हे प्रगट भीकर 
सकेगा । यह्‌ रहस्य यदि किसी कौ सममे नहीं आता तो उसके लिए यह्‌ 
त्रह्वा क्या कर सकती दै !' 


स्मृतियों में वेद विषयक भावना 
्रतयक्न वेदों मे जिन उद्गारो का उल्लेख हृभा है उन्हीं का अनुवाद 
स्मृततियों मे भीकिया गया है 1 यहाँ केवल समस्त आस्तिक स्मृतियों का प्रति- 
निधित्व करने वाली मनुस्मृति का ही उल्लेख करता हं । अन्य स्मृतियों मे भी 
थोडे बहुत परिवतेनों के साथ यही वात वताई गई है) मनुस्मृति मे कहा है-- 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनं । 
दुदोह यज्ञसिदध यर्थमुग्यजुः सामलक्षणम्‌ । १-२३ 
सवं॑तु समवेक्ष्येदं निखिलं जानचक्षुषा ! 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधर्मे निविशेत वे । २-८ 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्न व॒ वे स्मृतिः 1 
ते सर्वार्थेष्वमीमस्ये ताभ्यां धर्मो हि निबंभो ॥ २-१० 
योऽवमन्येत ते मले हितुशास्त्राश्नयाद्‌ द्विजः ! 
स॒ साधूभिबहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिदकः \। २-११ 
धमं लिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ २-१३ 
पितदेवमनुष्याणां वेददचक्षुः _ _ सनातनम्‌ । 
अज्ञक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ १२-६४ 
सैनापत्यं च राज्यं च दंडनेतुत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदक्षास्त्रविदहंति ॥ १२-१०० 


१८ वेदिक राष्टर-दशेन : वेदौ का बहिरंग 
बेदशस्त्राथितत्वज्ञो यत्र॒ तत्राश्रमे वसन्‌ । 

इहैव लोके तिष्ठन्स ॒ज्रह्यभूयाय कल्पते ।। १२-१०२ 
हत्वा लोकानपीमांस्त्रीनहनन्तपि यतस्ततः । 


ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति {कचन 1 ११-२६१ 
अर्थात्‌ 


“तव यज्ञ की सिद्धि के लिये ब्रह्मदेव ने अग्नि, वायु व सूर्यं से ऋवेद, 
यजुवद व सामवेद की उत्पत्ति कौ 1" 
“विद्वान्‌ पुरुषों को चाहिए कि वे ज्ञानदष्टि से सव वातों को समकर 
रो मे जिस धमं के अनुसार चलने के लिये कहा गया है, उसके अनसार चलं 
“्रूति वेदो को कहते हैँ व मन्वादि के शास्त्र स्मृति कहलाते हैँ । एसे 
तकं अथवा बुद्धिवाद का अवलंवन नहीं करना चाहिए जो इन दोनोंका 
विरोधी हो । इसका कारण यह है कि उनके द्वारा धमं प्रगट हभ है । जिन 
घमं काज्ञान प्राप्तकरना है, उन्हं यह ध्यान मे रखना चाहिएुकिवेदही 
सर्वश्रष्ठ प्रमाण है ।'' 


= 


वेद ही पितर्‌, देव व मनुष्यों के सनातन चक्षु हैँ तथा कोई भी मनुष्य 
वेद व शास्त्रों का अपनी गतिशील प्रतिभा से मी पार्‌ नहींपा सकता। 
सेनापति पद, राज्य, दंडनेतृत्व व सव लोगों पर श्राधिपत्य--इन सव पर वेद 
व गास््रकै ज्ञाता काही वास्तविक अधिकारदै। वेदव लास्त्रोके जानका 
सम्पादन कर जो आश्नमधर्मानुसार्‌ आचरण करतारै, वह इसलोकमेंटी 
मुक्त हो जाता है। यही नहीं, त्रिलोक कौ हत्या करने वाला तथा चाहे जिसके 
अन्न का भक्षण करने वाला मनुष्य भी यदि ऋग्वेद जानतादै तो वह्‌ 
निष्पाप व निष्कलंक ही वना रहता है 1 


इतिहास, पुराण व दशेनशास्त्र 

प्रत्यक्ष वेद व मनुस्मृति मे वेदों के संबंध मे जिस पूज्य भाव का दशन 
होता है वही पूज्य भाव प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास के ग्रंथ रामायण व 
महाभारत में भी दृष्टिगोचर होता है । रामायण में महषि वाल्मीकि दारा 
लवकुश को सिखाई गई रामायण के संबंध मे वेदोपवुहणाथयि' इन स्पष्ट 
शब्दों का उल्लेख हआ है तथा इस प्रकार वेदों से रामायण कौ तुलनाकर, 
रामायण का महत्व बताने का प्रयत्न किया गया है । रामायण के उत्तरकांड 
के ११बे सगं मे रामायणके महत्व को विशद करते समय "रामायणं वेदसमं' 
इन स्पष्ट गब्दों का उल्लेख हुजा है । रामायण व महाभारत दोनों ही ग्रंथों 
में आदर पुरुषो का वणेन करते समय यद्‌ प्रमुखता से वताया गया है कि 
उन्हें वेदवेत्ता होना चाहिए 1 महाभारत में वेदों के संवंध के कुं उत्लेख 
निम्नानृसार है-- 


-----{---- 


इतिहास, पुराणं व दशंनशास्वर १६ 


सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः संसूजेऽच्युतः 1 
वेदानां मातरं पय मल्स्थां देवीं सरस्वतीम्‌ ॥ 
-भीष्मपवं ३०-१६ व शान्तिपवं १२९-२० 
[अच्युत ने मन से सरस्वती व वेदों का निर्माण करिया व॒ उन्होने कहा 
कि मुम स्थित वेदमाता सरस्वती को देखो ।] 
हरिवंश मे, जो महाभारत का परिहिष्टपवं माना जातादहै, वेदों के संवध 
मे निम्नानुस्ार वणेन प्राप्त है -- 
ततोऽसूजदं त्रिपदां गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ ११-५ 
अकरोच्चैव चतुरो वेदानायत्रिस्भवान्‌ ॥। ११६ 
ऋचो यञ्‌ पि सामानि निमे यज्ञसिद्धये 1 १०-४७ 
[ब्रह्मदेव ने तव वेदमाता गायत्री का निर्माणकिया व गायत्री से चार 
वेद निर्माण कयि । ऋक्‌, यजुवसाम का निर्माण यज्ञो की सिद्धि के लिये 
किया गया 1] 
पौराणिक साहित्य में भी इसी प्रकार के वर्णन प्राप्त होत ह । भागवत 
पुराण (स्कंघ १२) मे कहा है-- 
तेनासौ चतुरो वेदाश्चतुभिवंदनेः भ्र 
ऋग्यजुः सामाऽयर्वाख्यान्वेदान्पर्वादिभिमु खं 
[प्रजापति ने अपने चार मुखो से कार ओर व्याहति सहित चार वेद 
उत्पन्न किये । एकवार जव प्रजापति व्यानावस्थित ये तव उनके पूर्वादि चारों 
दिशाओं बाते मुखो से ऋक, यजु, साम व अथर्व--इन चार वेदों कौ उत्पत्ति 
हई । 
माककंण्डेय पुराण, वायुपुराण, विष्णुपुराण इत्यादि अनेक पौ राणिकं ग्रंथों 
ममी यही कहा गयादहै। अन्य पुराणों में वेदो का अलग-जलग वणेन किया 
गया है, कितु भागवतकार्‌ कहते है कि एक अकार का ही भि्न-भिन्न प्रस्तार 
वेद दै । श्रीमद्‌भागवत के नवम स्कधमें वर्णन आया है-- 
एक एव पुरा वेदः प्रणवः सवं वाङ्मयः 1 
देवो नारायणो नान्य एकोग्तिवंणं एवे च 1 
पुरुरवस एवासीत्‌ त्रयी त्रेतामुखे नृप । 
अग्निना प्रथा राजा लोकं गंधर्वमेयिवान्‌ 1 
[प्रारंभ मेणएकही वेद ञछ्कार, एक ही देव नारायण, एक्‌ ही अग्ति 
लोकरिकाम्ति व वणं मी एक ही था। त्रेतायुग के प्रारंभ मे पुरुरवा से तीन वेद 
उत्पन्न हुए । अग्नि व प्रजा क्रे योगसे धन्य होकर वह्‌ गंधव लोकं को गया ।| 


मुः 1 
वेः । 


२० वं दिक राष्टर-दशन : वेदौ का बहिरगे 


पुराणकर्ताओ के सामान ही वेदों के भाष्यकार सायणाचायं भी अपने 
ऋग्वेद के भाष्य मेँ इन शब्दो मे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते ह-- 


यस्य निःउवसित वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ 1 
निर्ममे तमहं वंदे विचयातीथेमहेशहवरम्‌ 11 


अर्थात्‌ वेद जिसका श्वास है व जिसने वेदों से ही अखिल विष्व का निर्माण 
किया है उस विद्यात महेश्वर को मै नमस्कार करता हँ । अन्य दर्शनकार 
भी इसी रूप में वेद संबंधी अपनी पुज्य भावना प्रगट करते दिखाई देते है । 


“वैदिकं ईश्व रोक्तत्वात्‌ सर्वमेव प्रमाणम्‌ ।'' इन शब्दों म न्याय व 
वैशेषिक दशेनकारों ने वेदों के संवंध मेँ अपनी निष्ठा व्यक्तकी है तथा वेद 
स्वयंभू व स्वतः सिद्ध है, एेसा सांख्यदशेनकार कपिल व॒ मीमांसादक्षेनकार 
जेमिनी का मत है । श्ास्त्रयोनित्वात्‌' तथा अतएव च नित्यत्वं इन सूत्रों के 
दारा ब्रह्यसुत्रकार महषि बवादरायणने वेदोके वारे से यही भावना व्यवेत 
कीहै 1 अद्वैत वेदान्त के युगघ्रवर्तक आचाय भगवल्पूज्यपाद श्रीमतशंकर अपने 
शारीरिक भाष्य में वेदों के संवंध मे अपनी पूज्य भावना व्यक्त करते हुए 
कहते है-- 


महतः ऋग्वेदादेः शास्रस्य अनेक वि्यास्थानोपव्‌ हितस्य, प्रदीपवत्सर्वार्था- 
वद्योतिनः सवंज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्य । न हीद्शञस्य शास्त्रस्य ऋ्वेदादि- 
लक्षणस्य, सरव॑ज्ञगुणान्वितस्य, सर्वं ्ञादन्यतः संभवोऽस्ति । यद्यद्िस्तरार्थं शास्त्रं 
यस्मात्पुरुषविरशेषात्‌ संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेजञ यैकदेशाथंमपि, स 
ततोऽप्यधिकतर विन्नान इति प्रसिद्ध लोके । किमु वक्तव्यमभनेकश्ाखाभेदभिन्नस्य 
देवतिर्यङ्मनुष्यवर्णाश्नमादि प्रविभागहेतोच् गवेदाख्यस्य सवंजञानाकरस्य अप्रय- 
ल्नेनेव लीलान्यायेन पुरषनिःइवासवत्‌ अस्मान्महतो भू ताद्योनेः संभवः । 


अर्थात्‌ अनेक विद्याओं का आगार तथा दीपस्तंभ के समान सब अर्थोका 
प्रकाशन करने वाले तथा सवेज्ञ शब्द से ही जिसका वणेन किया जा सकता है, 
उस ऋग्वेद सरीवे सर्वश्रेष्ठ शास्र का ब्रह्य ही कारण है । एसे ऋग्वेद सरीसे 
सर्वज्ञ गुणों से युक्त शास्त्र की निमिति सर्वज्ञ के सिवाय जौर करटी कौन 
सकता है ? जो पुरुष जिनश्रेष्ठ शास्त्रों का निर्माण करता है, वह उनसे 
निश्चित ही अधिक विद्धान्‌ होता है । जैसे व्याकरणशास्त्र पाणिनि के विशाल 
ज्ञान का केवल एक छोटा सा भाग है । अनेक शाखा भेदो मे विभाजित तथा 
देव, पशु, पक्षी, मनुष्य, वर्णाश्रम आदि विविध विभागों के कारणरूप ऋग्वेद 
नामक ज्ञान मंडार कौ निर्मिति, मनुष्य के श्वासोच्छवास के समान सहज 
रीति से, लीलारूप में जिसने की उस परमेश्वर की श्रेष्ठ ज्ञानसंपन्तता का भला 
क्या वणेन किया जाय ॥ 


त 1] 


-===-~{- 





इतिहास, पुराण व दरनशास्वर २१ 


अतएव च नित्यत्वं' सूत्र के भाष्य न श्रीदांकराचा्थं ने वेदों के नित्यत्व के 
संबंध मे जो लिखा है वह मी पतंजलि (नित्या शब्दाः), जेमिनि (नित्यस्तु 
स्यात्‌ दशंनस्य परार्थत्वात्‌), कणाद (तद्‌ववनादाम्नायस्य्‌ प्रामाण्यम्‌), योग 
(गृणाति वेददारा उपदिशति सत्यानर्थान्‌ स गुरः), सांख्य (निजशवत्यभिव्यवतेः 
स्वतः प्रामाण्यम्‌) आदि शास्त्रकारों कौ परम्परा का निष्कपं ही है । 
श्रीमच्छैकराचार्य के पश्चात्‌ रामानुज, मध्व, वल्लभ प्रभृति संप्रदायप्रवतेक 
आचार्यो ने भी वैदोंके संवंध मे अपनी यही निष्ठा व्यक्त को है । ओर तो 
ओर, कितने ही भाचार्योने तो शंकराचायं को प्रच्छन्न बौद्ध तक कटने में 
कसर नहीं रखी कोक वे अध्यात्मवाद की दृष्टिसे वेदों को कुछ कम दर्जे 
कालेखा करते थे 1 
मीमांसक कुमारिलभट्ट वेदों का महत्व बताति हुए अपनी श्रद्धा इस प्रकार 
व्यक्त करते है-- 
्रत्यक्षेणानुमानेन यस्तूपायो न बुध्यते ) 
एनं विन्दति वेदेन तस्माद्र दस्य देवता 1 
तस्मात्सिद्धेऽपि सामान्ये विशेषो नागमादृते 1 
[आत्मकल्याण के जिन साधनों का वोध प्रत्यक्ष प्रमाण या जनुमान्‌ से 
नहीं हो सकता, उनका बोध केवल वेदों द्वारा ही संमव है। इस कारण वेदों 
का महत्व अलौकिक है । सर्वसामान्य रीति से इतर प्रमाणो के दारा कोईभी 
ज्ञान प्राप्त तो हो सकता है, कितु विशेष ज्ञान विना वेदों के संभव ही नहीं 1] 
वेदसंब॑धी ` यह जाज्वल्य निष्ठा की परम्परा भारतीय राष्ट में अव्याहत 
रूप से दृष्टिगोचर होती है । जाज का अपना धमं शरूतिस्मृतिपुराणोक्त होने के 
पश्चात्‌ भी उच्चवर्णीयों कै गर्माधान से लेकर स्मशान तक के समस्त संस्कार 
वेदमंत्रचटित ही दह। आजके देनदिन पूजापाठादि धामिक क्रियाओं का 
आलम्बन देवमूति, पौराणिक होने पर आओ, उसकी पूजा मेँ वेदमत्रों का विनि- 
योग ही दिखाई देता है । जज कल केवल प्रदकशषेन के रूप मेँ होने वाले उपनयन 
संस्कारम मी गायत्री मंत्र का ही उपदेशा दिया जाता है। पौराणिक रिव, 
गणपति आदि की पूजा के समय वैदिक ब्रह्मणस्पति व सुद्र देवता केमत्रोका 
ही प्रयोग होता है। यही तदी, पुरुषसुक्तादि सूक्तोका भी धार्मिक जीवन 
नै प्रभाव दिखाईदेता है केवल नामस्मरण से ही मुविति का मागे सवेसामान्य 
लोगों को उपलब्ध करा देने वालि व ध्यारे यारे लहाद थोर' (छोटे वड़े सभी 
आओ) कहकर सवका आह्‌. वान करते हए, “ मुखीं नाम हातीं मोक्ष । एेसी साक्ष 
बहु तांची ॥' (मूख स नाम कर में मोक्ष, एेसौ बहुतों कौ साक्ष) का प्रतिपादन 
करने वलि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री ज्ञानेश्वर महाराज जिन शब्दों 
स वेदों के संबंध मे अपनी निष्ठा व्यक्त करते है वह देखने योग्य है । सावाथं 
दीपिका मे वे कहते ईै-- 
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जो जगं चमान सुङ्पु \ हिता हित दाविता दीषु 
तो अमान्य केला बापरू! वेद्‌ जेणें। १६-४४६ 
एवं परत्र ना स्वगु 1 ना एहिक ही विषय भोगु । 
तेथ केउता प्रसंग 1 मोक्षाचा तो।) १६-६५३ 
याकारणेपेबापा। जया आथी ञापुली कृपा । 
तेणें वेदाचिया निरोप आन तन कीजे १६-४५१ 


पतीचिया सता । अनुसरोनि पतिव्रता 
अनायासे आत्महिता । भेटेचि ते 
तैसा अज्ञेषां ही पुरुषार्था । जो गोसावी होम्हणे पार्था 1 
ते्णे श्रुतिस्मृति माथा 1 वैसणें धपे ।\ 
जास्त म्हणेल ते सांडवे ! ते राज्यही तृण मानवे । 


जे धेववी तं न म्हणादे । विषय ही विरू ।। 
एसिया वेदेकनिष्ठा । जालिया जरी सुभटा1 


तारिक आहे अनिष्टा । भेटणें गा॥ 
खि 


पे अहितापासूनि काटिती । हित देऊनी. वाढविती । 
नाहीं गा श्रुती परौती । माऊली जगा॥ 


म्हण्तैनि ब्रह्मोसी मेलवी तंव हे कोणे न सांडावौ 1 
अगा वुवांही एेसीचि भजावी । विञोषसौ 1 १६-४६२ा 


अर्थात सव पर समान कृपादष्टि रखने वाले तथा सबको हितादित का 
स्पष्ट दर्शन कराने वाले दीपसद्श वेदों कौ जो उपेक्षा करता है उसेनतो 
परलोक का स्वर्गभोग ही प्राप्त होताहैग्रौर न इस लोक का विषयभोगही 
किर मोक्ष प्राप्ति कीतो वात दही व्यथे है इसलिए हे अजुन, जिस-जिस को 
श्रपने आप पर दया जाई हो व आत्महितसाधन की जिसके प्रन्तःकरण में 
द्च्छा जागत हई हो, उसे वेदवचनों का कभी भी अनादर नहीं करना 
चाद्िए 1 पति कै मतानुसार आचरण करन वाला पतिव्रता जिस प्रकार अना- 
यास ही अपना कल्याण-साधन कर लेती है, उसी प्रकार चारों पुरुषार्थो का 
स्वाम होने की इच्छा रखने वाले को श्रुति-स्मृतियों को शिरोधायं करना 
चादिए । शास्त्र ने जिसका निषेध किया है, फिर वह राज्यहीक्योन हो 
उसका तुणवत्‌ परित्याग कर देना चाहिए तथा जिसे शास्त्रों ने ग्राह्य समभा 
ह, वह विष भी हो तो उसे वातक नहीं समना चादिए । है वीर अजुन, 
वेदशास्वों पर एेसी अचल निष्ठा होने पर क्या कभी अनिष्ट संभव ह सकता 
है? अकल्याण से मुक्ति दिलाने वाली तथा कल्याण साधकर कल्याण कौ 
वृद्धिः करने वाली इस श्रुतिषरूपी माता से बटृकर्‌ जगत्‌ मेँ अन्य कोई नहीं है । 


| 


= - 


इतिहास, पुराण व दशंनशास्त्र २३ 


श्रोर इसलिए जीव को ब्रह्मस्वरूप तक पहचान वाली इस श्रुतिरूपौ माता को 
कोई भी न छोड । श्रिय अजुन, तू इसकौ विशेष रूप से सेवा किया कर । 

श्री ज्ञानेश्वर महाराज के नामभक्ति के संदेश को जगत्‌ मे प्रतिष्ठापित 
करने के लिए अग्रेसर हुए श्री तुकाराम महाराज ने अपतते उन कर्मठ विरौ- 
धियं के प्रति, जो उस संदेश को वैदिक कमंकांड का विरोधी वताते ये, जो 
उद्गार कटेदैवे ध्यान देने योग्य ह। वे कहते टै-- 


वेदांचा अर्थं आगम्हासीच ठावा । 
येरानी वहावा मार माथा \\ 
"वेदों का वास्तविक अर्थतोहमेंही ज्ञात है; अन्य लोग तो केवल वोका 
1 
इन उद्गारो में जहां उनका आत्मविश्वास व्यक्त होताहै, वहां उनके 
चासं ओर के समाज की उत्कट वेदनिष्ठा भी व्यक्त होती है। उनकी रिष्या 
वहिणावाई ने तो स्पष्ट शब्दों मे कहा दै-- 
वेदासीं विशुद्ध नव्हे आत्मज्ञानी । पडला तो पतनी रौरवचि 1 
एसे ते चांडाल न पडावे दुष्टौ । ज्याने हे कष्टी उभयक्‌ल ॥ 
वेदासि विरुढ असता स्वं था । अनथं परभार्थाहाचि एक 1 
बहेणी स्टणे त्यां जलो आत्मत्तान । जेणं नारामण कष्टी केला 1 
[वेदों के विरुद्ध रहने वाला व्यवित आत्मज्ञानी नहीं दो सकता 1 एेसा 
व्यवित रौरवनरक मेँ जायगा । एसे चांडाल कभी अखों के सासने न आये, 
वयोकि उससे दोनों ही कुलो (मातुक्रुल, पितृद्कल) कौ कष्ट होगा । परमाथ 
कके मार मँ यदि कोई अनथदहै तो वह है वेदों का विरोध करना। वेद 
विरोधी कौ यदि थोड़ा वहृत आत्मज्ञान ब्रात्त भीदहोजाय तो वह्‌ नष्ट हो 
जाता है, क्योकि वह वेदोंका विरोध करके नारायण को कष्ट देता है 1 | 
सश्वद्ध अंतःकरणों मे ऋष्वेद से लेकर श्री तुकाराम महाराज के काल 
तक वेदों के संबंध मे दृष्टिगोचर होने वाली यह अब्याव्हत त्‌ एकसूत्र घारणा 
वास्तव मे अत्यंत आश्चयंजनक है । वेदों दारा वास्तविक आत्मकल्याण नहीं 
हो सकता, एसा प्रतिपादित करने वाले बुद्ध ने भी वेदों को भूठा नहीं कहा 
है; यह ध्यान देने योग्य है। जेन संप्रदायवादी अपने धमं को भिन्न बतलाते 
है, परन्तु उनके ग्रथ म भौ, "वास्तविक वेदों का लोप हो गया है, वहं श्रन्यो 
की सममे नहीं आ सक्ता, केवल हम ही समभ सकते है इत्यादि जो 
परस्पर विरुद विधान्‌ प्राप्त होते है उनसे यह्‌ स्पष्ट दह्ोजातादहै कि वेदों ने 
इल नास्तिक दशेनकारों के अंतःकरण पर कितना प्रभाव जमाया था। वेद 
निष्ठा तो मानों इस राष्ट के घटकत्व का लक्षण ही बन गर्दै) इस कारण 


= 


टोते 


11 
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नव भारत के श्रेष्ठ मंत्रदरष्टा लोकमान्य वाल गंगाधर तिलकनेरहिदुकी 
निम्नलिखितं व्याख्या की है-- 
प्रामाण्यवुद्धिवे देषु साधनानामनेकता । 
उपास्यानामनियमः एतद्धमेस्य लक्षणम्‌ ॥ 
घमेमेनं समालम्ब्य विधिभिः संस्छृतस्तु यः । 
भुतिस्मृतिपुराणोक्तेः कमप्राप्तेरयापि वा ॥ 
स्वे स्वे कमेण्यभिरतः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 
शास्त्ोकताचारशीलश्च स वे हिन्दुः सनातनः ।। 
अर्थात्‌ (१) वेदग्रामाण्य, (२) साधनों कौ अनेकता (मौक्षप्राप्तिके ज्ञान, 
क्म, भवित आदि माग) व (३) उपास्यसंवंधी स्वतंत्रता हदु धमं के लक्षण 
है । इस धर्मं को पालते हृए॒ श्रूतिस्मृतिपुराणोक्त या परम्परा-प्राप्त विधि से 
संस्कार पाया हा, श्वद्धालु, स्वकम॑तत्पर तथा शास्त्रों मे वणित आचार 
पालने वाला व्यक्ति हदु कहटलात है 1" 
राष्टूजीवन के मदिर का नये सिरेसे निर्माण करते समय उसकौ इस 


आधारदिला का स्वरूप समर लेना कितना आवश्यक है, यह इस विवेचन से 
स्पष्टो जाता दहै। 





२ 


वेदाभ्यासं की आधुनिक पद्धति 


प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक का इतिहास मे दृष्टिगोचर 
होने वाला यह्‌ विलक्षण एकाम प्रवाह वास्तव में आ1ए्च्यं जनक दै । धार्मिक 
सहिष्णुता कौ चरम सीमा प्राप्त करने बाले इस देश मे कभी भी तलवार के 
भरोत श्रद्धा व निष्ठा को टिकाये रखने का प्रयास नटीं हृजा । "पृथ्वी गोल 
है' एेसा मत रखने के कारण यातनामय दण्ड देना, अपने धर्मग्रंयों का महत्व 
कमन टो जाय इस कारण ग्रंथालय जला देना, शांति स्थापनाके नाम पर 
सहलावधि लोगों को मौत के घाट उतारना व धधकती हई अग्नि मे फक देना 
तथा धमं के नाम पर मानवी मस्तकों का पहाड़ रचकर्‌ र्त की नदियां 
बहाना आदि सारे टी ढृत्य मुसलमानी, ईसाई व अन्य धर्मो के इतिहासमे 
भरपूर प्रमाण में उपलब्ध होते है 1 जगत्‌ के सव घर्मो में केवल ददु धमंदही 
एेसा है जिसने सबको मत-स्वातंग्य प्रदान किया दहै तथा केवल मतभिन्नता 
के कारणहीनतो कभी किसीको अग्निमेंडालाश्रौरन दही किसीकेप्राण 
लेते का प्रयास किया। श्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूरतनिशाचराः' अर्थात्‌ 
वेदों के कर्ता भूठे, धृतं व निाचर टै, एसा कह्ने वाले चार्वाक को भी इस 
भरतभरूमि मे माधवाचायं सरीले श्रष्ठ पुरुषों ने अपने सर्वदशेनसंग्रह नामक्‌ 
ग्रथ में द्नकार का स्थान दिया है, यह वात जगत्‌ के इतिहास मे स्वर्णा- 
क्षसो मे लिखी जाने योग्य है 1 यद्‌ समना नितान्त अनुचित होगा कि से 
इस मत-स्वातंत्यवादी राष्टरके सटत्रावधि वर्षो से वेदोंके संबंध में निष्ठा 
रखने वलति लोग बुद्धिहीन वे डँ० मूर (ए. णर) सरीखे पाश्चात्य 
लेखकों ने व लोकमा्य तिलक सरीवे प्रज्ञावंत न जिन लोगों की बुद्धिमत्ता के 
संबंध में एेसे उद्गार निकाले दहै यथा-- 
076 00 76805 116 015ऽ0प881075 0{ {656 शण{लऽ 0701 911 ४० 
06 अ[पलाः (श्शंप्ी 116 36688 ० फलो 1645000६, 06 10868 
0166050 पी २1101 लए शद्टणााला§ 86 176861९0, शात 1116 
0०८९४७०0] [एला ०९७७ 276 णलो ण प्ले 11प्ऽ्भ०ना8.' 
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(इन ददेनकारों के साहित्य को पठने वाला उनके प्रसामान्य बुद्धिवेभव, 
तकककंश विवेचनपद्धति, उदाहरण देने की योग्यता, सूक्ष्म बुद्धि तथा प्रासं 
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गिक सजीवता से प्रभावित हुए विना नहीं रह्‌ सकता । ) उन लोगोंकी यह्‌ 
जाज्वल्य निष्ठा अंधश्रद्धा व अज्ञान से उत्पन्न नहीं हई दै, यह स्पष्ट है । बुद्ध, 
महावीर, चक्रधर आदि पाखंडी समभे जाने वाले तथा चार्वाकादि व्यवित- 
सुखवादी प्रवृत्ति के लोगों को भी, किसौ को अवतार तो किसी को दर्शनकार 
कहकर जिसने उदार सहिष्णुतापूवेक अपने राष्टूजीवन मेँ स्थान दिया है, उस 
मतस्वातत्रयवादी राष्ट्र में राजपि मनु, महामुनि पतंजलि, भगवान्‌ शवरस्वामी, 
जेमिनि, बादरायण, याज्ञवल्कय, श्री मदाचशंक राचाय, रामानुजाचायं, वल्लभा- 
चायं, मध्वव माधवाचा्यंसे लेकर महपि अण्णासाहैव पटवर्धन, लोकमान्य 
तिलक व योगीन्द्र अरविन्द घोष तक के कुशाग्र प्रतिभावन्तों की सहस्रावधि 
वर्षो को अक्षुण्ण परम्पराने जिन वेदों को श्रपौरुषेय व देववाणी कहकर 
उनके प्रति अपनी उत्कट श्रद्धांजलि अपितकीहै; उन वेदों का प्रभाव व 
महत्व वादातीत है, इसमें किचिन्मात्र भी संदेह नहीं । 

वेद एक हँ या अनेक 

आजकल की एेतिहासिक पद्धति के अनुसारवेदएक दहै या अनेक, यह 
एक विवादास्पद प्रश्न वना हुज है । पाश्चात्य अन्वेषकों मेँ यह कल्पना रूढ 
हो गई है कि वेदों की उत्पत्ति ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथवेवेद--इस क्रम 
से एक के वाद एक हुई तथा इनमें ऋण्वेद ही सवसे प्राचीन है । ऋष्वेदमें भी 
वे पटले व दसवें मंडल को वाकी की अपेक्षा प्रधिक अर्वाचीन मानते हैँ। परन्तु 
प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार तोवेदएक ही है) कु विशेष कारणों 
से महषि वेदव्यास ने उसके चार भाग कयि एेसा पुराणों में वणेन है । शुक्ल 
यजुवद के भाष्यकारो ने वेदों के संवंध मं निम्नानुसार विधान किया है-- 

तत्रादौ ब्रह्मपरम्परया प्राप्तं वेदं वेदव्यासो मन्दमतौन्‌ मनुष्यान्विचिन्त्य 
तत्कृपया चतुर्घा व्यस्य ऋग्यजुः सामाथर्वास्यांश्चतुरो वेदान्‌ पेलवं शम्पायन- 
जं मिनिसुमन्तुभ्यः क मादुपदिदेश । 

“मनुष्य मन्दमति होता जा रहा है यह देखकर उस ब्रह्मा की प्रेरणा से 
वेदव्यास ने ब्रह्मपरम्परा से प्राप्त वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथववेद 
नामक चार विभाग कयि व करमानुसार पैल, वेशम्पायन, जैमिनि व ॒सुमंतु 
नामकं चार शिष्यों को प्रदान कयि ।'' पुराणों मे इस आशय के जो नाना 
प्रकार कै उद्गार प्राप्त होते हैँ उनके मूल में भाष्यकारो का यह उपयुक्त 
कथन ही है । भागवतादि पुराणों मे इसी प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते है - 

चातुर्होत्रं कमं शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वेदिकम्‌ ॥ 
त्यदधायज्ञसंतत्ये वेदमेकं चतुविधम्‌ ॥ 
श्रीमद्‌भागवत १-४, १४, १९, २० 
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“व्यास ने यज्ञ मेँ व्यवस्था की दृष्टिसे एक ही वेद के ऋगवेद, यजुवद, 
सामवेद व अथर्ववेद नामक चार भाग करिये ।'” गत व्याख्यान मे भौ एक उल्लेख 
आयाहैकिएक दी ञकारसे भिन्न भिन्न वेदों की उत्पत्ति हुई, जिससे 
स्पष्ट है कि प्राचीन धारणा भी वेदों को एक मानने की ही थी 1 परन्तु आज 
कल वेदों का पौर्वापौव्यं निश्चित कर इस प्रकार की कल्पनाओं का मंडन किया 
जाता है कि अमुक वेद पहले काद व अमुक वादका, जिसके कारण प्रत्यक्ष 
वैदिक लोगों में भी श्रेष्ठ-कनिष्ठत्व की भावना रूढ्‌ हुई दिखाई देती है । 
परन्तु भारतीय मान्यता तो यही है किएक ही प्रणवरूपी बीजसे वेद उत्पन्न 
हा तथा वेदग्यास ने कुछ शास्त्रीय तत्वों का अनुसरण कर उसके चार भाग 
किये । ऋग्वेद की क्रियाशकित, यजुर्वेद की इच्छाशनित, सामवेद की _ज्ञान- 
दावित व अथववेद के क्षुदरक्म-ये चारों ही शितर्यां मनुष्यमात्र के लिए 
आवश्यक ह । अतः किसी एक वेद को दुसरे से पूणेरूप से अलग नहीं किया 
जा सकता । वैदिक साहित्य का आधुनिक पद्धति से अभ्यास करने का यदिह 
निश्चय करे तो ववेद अनेक दै इस कल्पना के स्थान पर वेद एक है' इस 
धारणा के अनुसार ही उनका ्रघ्ययन करना पड़्गा। वेदों का जआाधूनिक 
पद्धति से अध्ययन कर उसके सहारे इतिहास लिखने वाले डं केतकर जैसे 
व्यक्ति ने भी रेक्षा ही मत प्रगट किया है 1 वे कहते है कि-- 

“वेदों का अभ्यास करते समय सूक्तों के कालभेद कौ ओर दुलंक्ष कर 
समस्त वेदों को एक ग्रन्थ मानकर चलने से ही हम थोडा बहुत एतिहासिक 
अध्ययन कर सकते दै । जव हमारे लिए यही आवश्यक नहीं कि हम वेदांतगंत 
काल का पौर्वापौ्यं देखें तव सूक्तोके काल को अनिष्चिति हमरे लिए 
वाधक नहीं हो सकती । अनुसन्धानकर्ताओं का यह मत हमे मान्य नहीं दहैकि 
मंत्रभाग के संहितीकरण के पश्चात्‌ ब्राह्मण भाग का जन्म हुआ 1 हमारा 
कहना यह है कि ब्राह्मण-रचना व संहितीकरण की क्रियां दोनों समकालीन 
व॒ अन्योन्याश्रय है । तैत्तिरीय, कठ आदि संहितायं मंत्रबराह्मण मिश्रित है । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण भी मंवमिश्ित है 1 संहिता बनाने के प्रयोजन पर ध्यान देने 
से एसा प्रतीत होता है कि संहिता व ब्राह्मणग्रन्थों को जोडी प्रायः एक ही 
काल मे तैयार हुई होगी । अनेक मंत ब्राह्मणकालीन भी होगे । मंत्र व ब्राह्मण- 
ग्रन्थो के भिन्नत्व को सिद्ध करनेके लिए भाषा का प्रमाण भी नहींदियाजा 
सकता, वयोकि उत्तरकालमें भी प्राचीन भाषा में काव्य रचे जा सक्ते हैः 
ओर जब उत्तरकालीन काव्य में प्राचीन काल के काव्य के शब्द पुनरुक्त होते 
है तव तो भाषा काप्रमाण संदिग्ध ही सिद्ध होता है । विशेषतः अध्वयु के 
लिए लिखे जाने वाले मंत्र तो प्राचीन भाषा मेही लिखे जाते दै 1१ 
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आज वेदो कौ चारों संहिताए अलग अलग दिखाई देती हैव इस कारण 
वेदों का पद्धतियुक्त अभ्यास न करने वालों की यह धारणाद कि वे परस्पर 
एक दूसरे से भिन्न हैं । परन्तु चारों टी वेद संहितां परस्पर सापेक्ष हैँ तथा 
इन चारों संहिताओं का उपयोग एक ही क्रियाके लिए होतादहै। परस्पर 
सपेक्न व एक दूसरे पर्‌ अवलम्बित इन संहिताओं को भिन्न भिन्न समभने की 
जो गलती की जाती है उसका मुख्य कारण यह दहै किलोग इन संहिताओंके 
प्रयोजन को नहीं समभते गौरन हीते दूसरों की सहायता से उसे समभ लेने 
काप्रयासदही करते हैँ । वेदों की चारों संहितां यज्ञक्रिया के निमित्त तैयार 
की गई हैँ । उनमें से ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति सम्बन्धी सूक्त यज्ञमेंकाम 
करने वाले एक विशेष ऋत्विज के लिए पृथकरूप से संग्रहीत कयि गए हैं । 
उसी प्रकार यजुर्वेद, सामवेद आदि नामों वाले संग्रह भी भिन्न-भिन्न ऋत्विजो 
के उपयोग के लिए बनाये गए हैँ1 वेदों के सम्बन्ध मे लिखने वाले व उनका 
महत्व वणेन करने वाले सभी भारतीय पुराणकतं व स्मृत्तिकारों ने यह बात 
मुक्त कंठसे कटीहैकि वेद यज्ञ के लिए है । एतिहासिक पद्धतिसे वेदों का 
अर्थं करते समय भी इस सत्य को तो मानना ही पड़गा कि यज्ञ नामक क्रिया 
केलिए दही वेदों का संहितीकरण हुजा है । अन्यथा ऋग्वेदके मंत्रों कोही 
गायन को पद्धति से कहने का निश्चय कर लिया जाय तो स्वतन्त्र सामवेद 
संहिता की रचना की आवश्यकता ही नहीं रहती । यज्ञसंस्था के स्वरूप को 
समरे विना इन बातों की योस्य कल्पना आना सम्भव नहीं किएक वेदके 
चार वेद कंसे हुए, उनके सम्बन्ध आपसमें एक दूसरेसे कंसे गथे हृए हँ 
तथा उन्हे एक दूसरे से पूणंरूप से भिन्न समना क्यों गलत है ? वेद संहि- 
ताओं का विवेचन करते समय पाशचात्यों ने तथा उनके पदचिल्लो का अनुसरण 
करने वाले आधुनिक भारतीय अन्वेषकों ने वेद व यज्ञ को एक दूसरे से अलग 
समभने में कंसी भूल की है इसका डँ० केतकरने वड़े ही मार्मिक ढंग से 
विवेचन किया है। वे कहते दै-- 

८८ संस्कृत ग्रन्थकारो ने बारम्बार यह्‌ व्यक्त कियादहै कि वेदकालीन 
स्थिति को समभने के लिये यन्नसंस्था कां ज्ञान होना आवश्यक है । इतना 
होने पर मी अभी तक लोगो का ध्यान यज्ञाभ्यासपूवेक वेदाध्ययन की ओर 
उतना नहीं गया दै जितना कि जाना चाहिए । पाश्चात्य विद्रानोंको 
यज्ञविषयक साहित्य पठकरः एक प्रकार कौ जुगृष्सा उत्पन्न हो गई है तथा 
उस साहित्य मे उनकी वुद्धि को प्राह्यन होने वाली वातों को देखकर वे 
चिढ़ गये हँ । हमारे यर्हा के विद्वानों का पांडत्य भी अधिकांशतः पाएचात्य 
विचार संप्रदाय का अनुकरण मात्र होने से तथा यज्ञसंस्था के अभ्यास की 
कटिनाई के कारण हमारे यहा के लोगो ने भी इसका योग्य विचार नहीं 
किया है। यहु वात नहीं हैकि ब्राह्मणों ने यज्नसंस्था कौ वृद्धि केवल अपने 
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महत्वके लिएकी हौ।जो ध्म सर्वसामान्य यथे उनमें ब्राह्मणों को 
अपनी स्वेच्छा से बदल करना सम्भव नहींथा। यज्ञ संस्था चं वर्णिकिं कौ 
थी । सवव अव्यंत प्राचीन काल से यज्ञकरते आ रहे थे। यदि ब्राह्मणो ने 
उपासना मे केवल लोभमूलक परिर्वन किये होते तो वाकी के वर्णो ने उनका 
विरोध किया होता । प्राचीन उपासना में थदि ब्राह्मणों ने अपने भधिकार कौ 
चीजों को केवल अपने स्वार्थं के लिये दहौ नियोजित किया होता तो उसके 
लिए बाकी की जनताकौ कोई विशेष सहानुभूति उन्हं प्राप्त न होती । 
ब्राह्मणों ने यदि यज्ञसंस्था की वृद्धि केवल द्सरोंको छलनेकेलिएदीकी 
होतीतोवेस्वथंनदधले गये होते। परस्तु वात उल्टी ही दिखाई देती है 1 
यज्ञ करने वाले लोग ,अर्थात्‌ यज्ञ के यजमान , अत्राह्मण ही अधिक होतेथे 
पुरोहित वगं द्वारा निमित इस अनावश्यक बो कोवे मलार पर क्यों 
लेते ? क्षत्रिय वर्गं ने यज्ञ का विरोव करने के स्थान पर यन्न करते मे उत्सुकता 
दिखाई है 1 अतः यज्ञसंस्था को समभने के लिए यह आवश्यक है कि उसका 
अध्ययन करते समय हम वृद्धिमें इस प्रकार को विङ्ृति उत्पन्न न होने दे कि 
ब्राह्मणों ने केवल स्वाथे केलिएदटी इस संस्थाको बढाया । यजं संस्थाके 
इतिहास की ओर दुरलक्ष करने से जो दो इतिहास पाश्चात्यों को यत्किचित्‌ 
भीसमफमें नदीं अयेदवेहै, सामाजिक . इतिहास व संहितौकरण का 
इतिहास । "१ 

डां० केतकर के उपयुक्त कथन को पुष्टि कौ आवश्यकता नहीं है 1 यज्ञो 
के राष्टरौय महत्वके कारण जिन ऋत्विजो को राष्टूजीवन मे एक विशेष 
स्थान प्राप्त हया था, उह अपने स्वयं के लिए स्वतंत्र अभ्यासग्रन्थों कौ 
आवश्यकता थी, इस कारण वेदोंका संहितीकरण किया गया 1 इस स्थूल 
कारण पर भी यदिहमध्यानदं तो यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा कि वेदोंमें 
संस्कृति व राष्ट का दशन करते समय "वेद एक है", इस भावना से ही सकल 
ददिक साहित्य का हमे अध्ययन करना होगा ओर इसी कारण व्याख्यानमाला 
का विषय हेतुपुरस्सर "वेदिक राष्टरदन' टी रखा गया है । 

यह पहले ही बताया गभा है करि भारतीय राष्टूकौ अस्मिताका मूल व 
उसका सिद्धस्वरूप वेदों मे प्राप्त होने के कारण अपनी राष्टरौय आत्मा का 
दन करने के लिए तथा नई परिस्थिति मे अपने जीवन मदिर के निर्माण 
के लिए आधार-शिला के रूप में वैदिक साहित्य की ओर देखना आवश्यकं 
है । परन्तु वेदों मेँ हमे जिस राष्ट्र जीवन का दलन होता है वह.किंतना 
प्राचीन है यहं पहले देखना चाहिए, वयोकि उससे हमे ज्ञान हो सकेगा कि 
= राष्टूकी परम्परा का म्रूल किस कालखंड तक जाकर पहुंचता है । 
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वेदो काजो काल निश्चित होगा, उसके भी पूवं के कालम यह मूल निहित 
है, एेसा हम कह सकेगे । परन्तु क्या वेदों का काल निश्चित करना संभव 
है ? प्राचौन कालमें कभौ भौवेदोंके कालनिर्णय का प्रयास नहीं इजा, 
परन्तु म्र्वाचीन काल में वेवर, मेक्समूल्लर, लोकमान्य तिलक, डं ० अविनाश 
चंद्र दास, डां° विन्टरनिटज, श्री पावगी अप्रबुद्ध प्र भृति अनेक प्रथम श्रेणी 
के विद्धानों ने भिन्त-भिन्न शास्त्रों के आधार पर इस दृष्टि से अतिशय 
मूलगामो प्रयत्नक्यि दहै । परंन्तुक्याये विद्वान. भी वेदों काकाल निणेय 
कर सकने में सफल हो सके टै? 

वेद काल निणंय 


भारतीयों कौ प्राचीन धारणा के अनुसार वेद अनादि व अनंत तथा 
सृष्टिके प्रारभ में ही उनकी उत्पत्ति होकर, उनसे फिर समस्त सृष्टि 
की निमिति होने के कारण उनके काल निर्णय का प्रयास उनकी दृष्टि 
मे निरा पागलपन है। गत व्याख्यान मे वेदोंका महत्व बताने वाले 
प्राचीन ग्र॑थकारोंके जो अनेक उद्धरण दिये गये है उनसे उन लोगोँंकी 
एतत्‌ संबंधी धारणा स्पष्टतया ध्यानमें भ्रा सकती है) परमेश्वर के समान 
ही वेद समस्त सृष्टि के वटकद्रग्य दै, यह्‌ एकबारगी मान लेने पर 
सू्मंडल या इलेक्टोन्स का कालनिणेय करने के समान ही वेदोंका 
कालनिणेय करना भी हास्यास्पदं हो जाता दै) इस पर यदि कोई यह्‌ कहें 
कि चकि वेद अक्षर है, इस कारण कभी न कभी इन कौ उत्पत्ति अवश्यही 
हुई होगी ओर चूकि वेदों में ऋषियों के नाम प्राप्त होते दै, इसकारण 
वे ही उनकेकर्ताभी होगे, तो इसके लिये भी प्राचीन लोगौंने पहलेसेदही 
उत्तर खोज रखा है 1 महाभारतकार कहते है-- 
युगान्तेऽरन्ताहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पूव मनूज्ञाताः स्वयंभुवा । (शान्तिपवं) 
'युगप्रलय के समय इतिहास सहित गुप्त हुए वेद तपस्या व ब्रह्मदेव की 
कृपा से पुनः ऋषियों को प्राप्त हुए ।' महाभारतकार कीडइस धारणाका 
शास्त्रीय साद्ित्य मे तो दशन होता ही है परन्तु भवभूति सरीखे नाटककार 
की ललित रचनाओं में भी उसका श्राविष्कार दिखाई देता है । इससे इस 
धारणा की स्वेव्यापकता सहज ध्यान में आ जाती है । उत्तररामचरित में 
भवभूति कहते ै-- 
ब्रह्मषंयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्राः शरदस्तपांसि । 
एनान्यपश्यन्‌ गुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयनि ॥ 
‹ब्रह्यषियो ने ब्रह्महित के लिए सहस्लावधि वर्षो तक तपस्या कर अपनी 
तपश्चर्या से इस वेद रूपी तेज को देखा 1" 
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परन्तु प्राचीन धारणा कु भी क्यों न रही हो अर्वाचीन लोगोंने तो 
वैद काल निणेय का प्रयासकियाहोदै। ओर उन प्रयासों का परिशीलन 
करना पर्याप्त मनोरंजक सिद्ध होगा । 
स्वामी दयानन्द 

अवचन भारत में जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने वेदों के संवंध में निष्ठा उत्प 
करते का. कार्यं किया उनमें महषि दयानन्द सरस्वती अतिराय प्रभावी व 
असामान्य ग्यवितमत्ता के पुरुष ये । उन्होने संपूण उत्तर भारत व विशेषतः 
पंजावप्रा्त में वेदों के संवंधमे विलक्षण निष्ठा उत्पन्न कौ है । उन्होने 
संकल्पमंवरों मे की गई कालगणना के अनुसार वेदों का कालं ९, €९, ००" 
५२, ६७६ वष निर्चित किथा है व एतिहासिक दृष्टि से काल निर्णय करने 
वालों को “धमंभ्रष्ट', "नास्तिक! आदि विशेषणो से विभूषित किया है । कितु 
वे श्रद्धालु ये इस कारण यदि उनकी बात छोड दे, तो हम देखते है कि वेद- 
काल निर्णय का उल्लेखनीय प्रयास पाश्चात्यों द्वारा हुजादै व भारतीयोंने 
उनसे स्फ़ति ग्रहण कर उनके उस प्रयत्न को आगे चलाया है । भाषाजास्त्‌, 
भूस्तरशास्व्, इतिहासञास्व, पुरातत्त्व (६१, नाणकशास्व, वंशशास्वर आदि 
अनेक शास्त्रों की सहायता से अनुसंधानकर्ताओं ने वेदकालनिणेय व वेदो के 
संबंध मे अनुमान लगाने का प्रयत्न किया है। रेखा प्रयत्न करने वालोमें 
भारतीय साहित्य पर लिखने वालि वैवर नाम के लेखक ने अपना यहं स्पष्ट 
मत व्यक्त किया दै कि वेदो का काल निर्चित करना असंभव दै 1 
भाषा शास्त्र का जाधार 

कालनिणेय करने का पहला उल्लेनीय प्रयत्न भदरं मोक्षमुल्लर के नाम से 
भारत में विख्यात होने वाले मेक्समृल्लर साहब ने भाषाशास्त्र के आधारः 
पर किया । मेक्समुट्लर साहव के मतानुसार बुद्धसंप्रदाय ब्राह्मणधमं के विरुद्ध 
आन्दोलन के रूप मेँ उत्पन्न हुआ । इस्‌ कारण सूक्त, ब्राह्मण, आरण्यक व उप 
निषद्‌ इन नामों से प्रसिद्ध वैदिक साहित्य बुद्धूर्वकालोन, याने ईसा से ५०० 
वषं पूर्वी निमित हुआ होना चाहिए । प्रत्येक खंड को उन्होनि दो सौ वर्षोकी 
कालमर्यादा दी है 1 उनका कहना है कि ब्राहमण साहित्य मे संहिता साहित्य 
गृहीत है 1 उसको रचना को ईसा के पूर्वं हजारसे आठ सौ वर्षो तक का 
काल लगा होगा । अतः इसे सूक्तो का निर्माण काल कहने मे कोई आपत्ति 
नहीं 1 परन्तु इस काल के पहले से दी इन सुक्तों ने पविव्रता प्राप्त कर ली 
थी । इस कारण उनका उदय एक हजार के ओर दो सौ वषं पूर्ग हुजा सम 
आना चादिए । परन्तु मंत्र अथवा सूक्तों के उदयकाल को ईसापुवं १२०० 
वर्षो का मानते समय २०० वर्षो का उपयोग केवल प्रयोग के नाते दी किया 
गयां है । मेक्समुट्लर स्वतः कहते है-- 
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मेक्समुल्लर के टीकाकार का कहना है कि केवल प्रयोग के नाते मेक्स- 
मुल्लर ने जो यह ईसा पूर्मं १२०० वर्षो कौ संख्या निश्चित कौ है वह उसके 
ऊपर वाइविल के उस सिद्धान्त को छापके कारण है जिसके अनुसार जगत्‌ 
की उत्पत्ति ईसा के ४००० वषं पहले मानी गई है । बी° सी गोल्ड्स्टकर 
द्वारा कौ गई उसकी टीका यहाँ देखने योग्य है । वह कहता है-- 

(ए 15 {एल्‌४८ पातत 8.6. 2 ए 226 9 176 0110 
लव 7 एएा०ब। उद्०्वाधणाफ़ ?" 

(बाइविल के भरगोल के अतिरिक्त कहीं ओर भौ जगत्‌ का आरम्भ 
ईसा पूवं १२०० वषं का मानागयाहै क्या?) 

मेक्समुललर द्वारा वैदिक साहित्य के भिन्न-सिन्न विभाग कर उन्हैदी 
हई २०० वर्षो की अवधि केवल अनुमान पर आधारित है) परन्तु मेक्समुल्लर 
के द्वारा बार-बार यह स्वीकार किये जाने पर भी कि यह्‌ उसकी केवल सहज 
कल्पनामाच्र है, उसके वाद के अनृसन्धानकर्ताओं व इतिहास लेखकों ने केवल 
उसका नाम देखकर ही उसकी इस कोरी कल्पना को शास्त्रीय सत्य का 
स्वरूप दे दिया है 1 ठ्िहिटने व ॐं० विटरनिट्ूज ने इस निरी कल्पनाको 
शास्त्रीय स्वरूप देने का प्रयत्न करने वालों के वुद्धि के लोखलेपन की तौत्र 
भर्त्सना की है तथा उस पर टीकाभीकौहै। भेक्समुत्लरने वेदोंका काल 
निश्चित किया' यह्‌ विधानदही इस वात का अच्छा उदाहरणदहैकि कंसे 
किसी कल्पना कौ शास्त्रीय अनुसन्धान व प्रमाण के विना सिद्धान्त का स्वरूप 
प्राप्त हौ जाता है 1 डों० केतकर कहते द-- 

“अब तक शास्त्रीय सिद्धान्तः, शास्त्रीय सिद्धान्तः कहकर यत्नपूवंक 
पोसा गया सिद्धान्त कौन से शुष्क श्राधार पर अवस्थितथा, इसे ये लोग 
बिल्कुल भूल गये; यह बड़ आश्चयं कौ वात है ।" 

(महा० ज्ञानकोञ भाग-र्‌ पृष्ठ १८७) 

मेक्समुल्लर ने भाषा के परिवतेन का २०० वर्षोकाजो कालखंड माना 

है, उसके लिये कोई प्रमाण नहीं है । इस संवंध में कयि जाने वाले अनुमान 
परस्पर भिन्न है 1 भाषाशास्त्र के इस परिवतंन के सिद्धान्त के सहारे डां° 
हौ ने प्रत्येकं भाग के लिये ५०० वर्षका काल देकर वेदकाल का आरम्भ 
ईसापूवं २४०० से २००० वषे के वीच में माना है। भाषा का विकास तथा 
उसमें होने वाले स्थित्यं तर कितने वर्षो मे होते है -२०० वर्षो मे या ५०० वर्षो 
मेया १००० वर्षो मे--यह निश्चित करने के लिये भिन्न-भिन्न लोगों ने जो 
प्रयत्न किये है, उनमें उनकी स्वतः कौ इच्छा व कल्पना कौ उङ्डानों के अतिरिक्त 
भौर कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता । मेक्समुल्लर के सिद्धान्त कौ टीका करते 
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हुए डो विटरनिट्ूज ने भाषा में परिवर्तन होने का काल १००० वषं का माना 
है तथा ज्योतिगंणित सरीखे महत्वपुणं व सबल प्रमाणोंके आधार पर वेद 
काल निर्णय करने बाले लो° तिलक को आलोचना करते हए वे कहते हैँ कि 
“यदि वेदों को अनन्तकाल पूर्वं का माना जाय तो उनमें व अभिजात संस्कृत 
साहित्य भं ब्राह्मणग्रंथों की केवल एक कड़ी ही प्यप्ति नहीं है ।'* परन्तु माषा 
शास्य के आधार पर वैदकालनि्णेय करने वाले विटरनिट्‌ज से लेकर मेवस- 
मुल्लर तक के समस्त लोगों को यहं धारणा ही वस्तुतः निमुंल है कि ऋग्वेद 
की भाषा अथवा मंत्रों की भाषा परिवर्तन के नियमों से श्रावदध रोज के लौकिक 
व्यवहार की भाषा है प्रान्त भेदके कारण अथवा निश्चित कालखंड के 
पश्चात्‌, भाषा के परिवतंन का सिद्धान्त, व्यवहार की भाषा के संबंध मे सत्य 
हो सकता है परन्तु शास्त्रीय व ग्रंधिक भाषा के संवंध में वह्‌ पूणं ङ्प से गलत 
है । अभिजात साहित्य वं शास्त्रों की भाषा संस्कृत का गत २५०० वर्षो का 
अपरिव्तंनीय इतिहास देखने पर उक्त सिद्धान्त अपने आप ही गलत सिद्ध हो 
जातादहै। एक दही कालके दो लेखकों कौ भाषा मेंभीकरिस प्रकार अन्तर 
पड़ सक्तादहैव भाषाके आवार परर काल निर्णय का प्रयत्न करने पर कंसी 
विलक्षण विसंगति निर्माण हो सकती है, इसका उत्तम उदाहरण श्री ज्ञानेश्वर 
महाराज व श्रौ सुकरन्दराजके साहित्यं के हारा प्राप्त होता है। ये दोनों 
समकालीन होने पर भी मुकुन्द राज अपने ग्रंथ कौ भाषा के आधार पर्‌ नाथ 
के समकालीन सिद होते दै ओर इस तरट्‌ ज्ञानेश्वर महाराज का काल 
उनके कितने ही वषं पूवं का सिद्ध टोता है इसलिये भाषा का प्राण काल- 
निणैव की दृष्टि से सदोष व अनिश्चयात्मक होने के कारण त्याज्य समक्ता 
जाना चाहिए । गुरुवयं श्रौ अप्रबुद्ध का बह प्रतिपादन पूणे रूपसे सत्य है 
करि “राष्ट की विकसित व सम्पन्न अवस्ा मे उसकी भाषा को एक निश्चित 
स्वरूप प्राप्त होता है व वह्‌ मापाञ्रधाव शास्त्रों की तथा अभिजात व्यवहार 
की भाषा बन जातौ है। ओर जव तक उस संस्कृति का अस्तित्व रहता दै 
तब तक उस भाषा का स्थान भी अटल रहता है; उसके अटल रहते इए भो 
व्यावहारिक भाषा बदलती है । अनेक प्रान्तीय भाषाय एक वड़ी संस्कृति के 
अंचल मे पनप सकती है ।'' श्रो वैजनाथ काशीनाथ राजवाड़े ने जपने निरुक्त 
मै व्यवस्थित रीति से यह सिदध किया हैकिऋ्वेद कौ भाषा का एक्‌ निश्चित 
व्याकरण है तथा वह एक अभिजात साहित्य कौ भाषा है । इसके साथ ही 
यदि हम ऋर्वेदीय भाषा को मंत्रमयता का मी विचार करे तो उसकी 
अपरिव्तनीयता स्पष्ट रूप से हमारे ध्यान मे आजायगी ओर हम यहं सम 
सकेगे कि भाषा शास्त्र के आधार पर वेदकाल का निय करना क्यो व कंसे 
असम्भव ह 1 पाश्चात्य अन्वेषकों का माषा शास्र के इस अस्थिर सिद्धान्त पर 
इतना भरोसा है कि उन्होने काल-निणंय हौ नहीं वरन्‌ भाषासाम्य के आधार 


३४ वंदिक राष्टू-दकशेन : वैदौ का बहिर 


पर वेदिक आर्यो के मिश्रवंश व उनके दवारा अनार्यो पर हुए आक्रमणों की 
उपपत्ति देकर उन्हे सिद्धान्त कारूपदेदिया है। कितु यह्‌ उनका भ्रमहै 
यह्‌ डों० कीथ के निम्नलिखित उद्गारो से स्पष्ट होता है-- 

५५1] 16 1100 -हण०ए८९४) 1911०2९6 18४९ (61411 5766191 
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(सभी इडो-मूरोपियन भाषाओं में कुचं विशेष बातें एेसी हँ जिनमें 
उनका परस्पर सोम्य है कितु उनके आधार पर वंशोंका परस्पर मिश्रणया 
निष्क्रमण सिद्ध करना सवेथा असम्भव है ]) 
भूगभशास्त्र का आधार 

भूगभेशास्व व इतिहास शस्त्रके वारेमेभी वही बात है, जो भाषा 
शास्वके वारेमें है] हिमप्रलय दस हजार साल पहले हुआ या अस्सी हजार 
साल पटले यह निश्चित करने का कोई साधन नहीं है । उपयु क्त दोनों मतों 
का प्रतिपादन करने वाले समान रूपसे प्रामाणिक इस कारण भूगभ- 
शास्त्र के जिन प्रमाणो के आधार पर लोकमान्यतिलक अपने आकंटिक होम 
म वेदिक संस्कृति का काल ईसापूरवं दस हजार वषं का ठहराते है; उन्हीं 
प्रमाणो के आधार पर कोई दूसरा अन्वेषक वेदकाल को ओर भी सत्तर हजार 
वषं पूवं का सिद्ध कर सकताहै। भूगभंशास्त्रके सहारे दस हजार वषं की 
कालावधि निश्चित करते समय लोकमान्य ने सत्तर हजार वषं की कालावधि 
क्यो नहीं मानी, इसके लिए उन्होने भूगभंशास्वर का कोई प्रमाण नहींदिया 
है 1 उन्होने बस इतना हौ कहा है कि यह्‌ हमे जंचता नहीं । वे कहते है 
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(कु भूगभंशास्तिवों के मतानुसार गत हिमकाल को बीति बीस हजार 
या अस्सी हजार वपं हो गये दै) किन्तु वेदों का प्राचीनतम काल ईसापूवं 
४५०० वर्पो के पीले नहीं जाता 1 एेसी अवस्था मे यह संभव नहीं दिखता कि 
हिमकाल के अन्तव वैदिक सक्तो के रचनाकाल के बीच के हजारों वर्षो के 
कालखंड मे हिमान्तरकालोन निवासस्थान का सत्यवृत्त मौखिक परम्परा के 
दवारा ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा गया हो 1 इसलिए इस प्रश्न का अधिक सूक्ष्म 
विवेचन करना आवश्यक हौ जाता ह । ओरायन' या वेदकाल निणय संबंधी 
अपनी पुस्तक मे मैने यह्‌ बताया है कि वैत्तिरीय संहिता या ब्राह्मणों में नक्षत्रों 
का कुत्तिकासे प्रारंभ किया गया है । इसका अथं यह दै कि उस नक्षत्र मे उस 
समय वसन्तसंपात था । इस दृष्टि से विचार करते पर संहिताकाल ईसापूवं 
२५०० वषं का सिद्ध होता है । उसी प्रकार उनसे भी प्राचीन ऋग्वेद के कई 
वचनं के अनुसार ऋकसूत्रो कौ रचना मृगनक्षत्र मे वसन्तसम्पात के रहते, 
अर्थात्‌ ईसापूवं ४५०० वषं की सिद्ध होती है। यह भी बताया गया है कि ऋग्वेद 
नने वसन्त सम्पात के पुनर्वसु मे होने तथा अदिति द्वारा अधिष्ठित होने के भी 
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कुदं संकेत प्राप्त होते है । यह बात ईसा के लगभग ९००० वष पूवे संभवो 


३६ वैदिक राष्टर-दशन : वेदीं का बहिरंग 
सकती है 1 मैने अपने बाद के अनुसन्धानों मे वसन्तसम्पात की प्राचीनतम 
राशिचक्रसंबेधी स्थितियों को दूंढकर इस मर्यादा को ओर आगे बढाने का 
प्रयत्न किया है 1 परन्तु इन वसन्तसम्पातों के लिए मुभे कोई भी प्रमाण प्राप्त 
नहीं हुए । अमेरिकन श्रुगभेशास्त्रियों ने घाटियोंके कटाव व अन्य सुनिश्चित 
प्रमाणो के द्वारा हिमकाल को ईसा के लगभग ८००० वषं पूवे कामानादहै। 
उनके इस मत से उपयु क्त मत पर्याप्त मात्रामेंमिल जाता प्राचीन 
वैदिक घटनावलि तथा कालगणना के द्वारा भी स्वतंत्र रीति से उदार 
अमेरिकन मत कौ ही पुष्टि होती है) इस तरह हम दो स्वतंत्र मार्गोँद्रारा 
एक ही निष्कषं पर पहुंचते दँ । एेसी स्थिति मे टम डीँ° क्रौल व उनके अनु- 
यायियों द्वारा निश्चित की गई बदी-चदी कालमर्यादा को, कम से कम ज्ञान 
की ्राज की अवस्था मे, परित्यक्त कर सकते हँ तथा गत हिमकाल के अंत 
व॒ हिमोत्तरकाल के प्रारंभ का समय ईसा के ८००० वष पूवे कामान 
सकते है 1) 
लोकमान्य तिलक ने 'उदारमत' के नाम पर जो अमेरिकन शास्त्रज्ञो का 
मत स्वीकार किया है उसका अथं ही यदह है कि भूस्तरशास्वर अथवा भूगभ- 
ङास्त्र निश्चयातमक व स्वतंत्र रीति से कालनि्णेय के योग्य नहीं है । सर 
रावटं पाल, प्रो गीकी आदि लास्त्रज्ों द्वारा अनुमोदित डीं° क्रौल कामत 
रेच्छिक कहकर नहीं टाला जा सकता । उन्होने गणित कै दृढ आधार पर उसे 
सिद्ध किया है । हजारों वर्षो के अन्तर के कारण ही यदि उसे एेच्छिक करना 
हो तो फिर मेक्समुल्लर भी बाइविल के भूगोल मे वणित १२०० वर्षाकं 
कालावचि को गृहीत रखकर अमेरिकन के मत को एेच्छिक कह सक्ता दै । 
ज्योति्गणितत सरीखे अन्य साधनों के द्वारा निश्चित कौ कई कालावधि 
च मेल खाने के कारण ही लोकमान्य तिलकं ने अमेरिकन भूगर्भशास्त्रियों का 
उल्येख किया है । कितु मान लीजिए कल किसी अन्य अनुसन्धानकर्ता ने ज्योति- 
णित के द्वारा लोकमान्य की ओरायन कौ उपपत्ति को अपूणे सिद्ध कर वेदों 
को हजारों वर्षं पूवं का ठहराया, ओौर यदि उसने अभेरिकन मत को अग्राह्य 
सममकर डं० क्रौल के मत कौ सहायता ली तो उसका प्रतिपादन भी 
लोकमान्य जितना ही शास्त्रीय कहा जा सकेगा । मेँ केवल कल्पना से ही एेसा 
नही कह रहा हँ । लोकमान्य के ओरायन' का परीक्षण करते हुए श्री दीक्षित 
ने कहा है कि “वेदकाल मे चाद्रमास हुजा करते थे, इसलिए वर्षारंभ चाद्रमास 
कै आरस्भ में होता था यह्‌ स्पष्ट है। तव, तेत्तिरोय ब्राह्मण के “उत्त रयोः 
फल्गुन्योः आदधीत" इस वाक्य मे पूर्वाफल्गुनी चाद्रमासर के अन्त का व 
उत्तराफल्गुनी अगले मास के प्रारम्भ का तक्ष होना चाहिए 1" इस पर टीका 
करते हए ओरायन के अनुवादक श्री ओगले ने कहा है कि “पूणिमा को जव 
चंद्र उत्तरया फल्गुनीमें रहता दैः तब से यदि वर्षारंम माचा जाय तो उस 





== 
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समय सूर्यं उत्तराभाद्रपद के समीप रहेगा } ओर यदि यह वर्षारभ वसंतारंभ 
के समयहो तो वसंतसंपात उत्तराश्राद्रपदमें होगा, याते लगमग आज की दही 
स्थिति, या अनुमानतः २१००० वं पूवं कौ स्थिति उत्पन्न होगो 1" तव फिर 
यदि ज्योतिष केप्रमाणोंके आधार पर तेत्तिरीयसंहिता का काल २१००० 
वषं पूवे कासिद्ध टोता हतो उसे केवल प्राचीन कहकर अमान्य कर देना 
तकंडास्त्रसम्मत नहीं कटा जा सकता तथां उसको मान्य करनेवाले यदि 
डोँ० क्रौल के भूगर्भशास्तर पर भवारित मत की सहायता लेकर अपने निर्णेय 
की पुष्टिकरं तो उनके निर्णय को एेच्छिक कटने का कोई कारण नहीं दिखाई 
देता । इसे कोई यह न समभ ले कि मं लोकमान्य के ध्रुव सिद्धान्त का 
विरोधी हू, इस कारण ही चाहे जो लिख रहा ह । उनके ध्रुव सिद्धान्त को 
मान्य करके भी मेरा कटुना इतना ही है कि वेदकाल निर्णयके कायम 
भूगर्भज्ञास्त्र स्वयम्‌ प्रमाण के नाते अपूणं है। यही बात वंशावलियों के 
इतिहास द्वारा कालनिणेय करते के वारे मे मी सत्य है 1 भूगर्भंशास्वकेटारा 
तो कई लोग यह मी प्रतिपादित करते हैँ कि उत्तरध्रुव दिदुस्थान मेदी था) 
पंरतु इस दास्त्र के आधार परर जो अनुमान लगाये जाते है वे क्रितने अनिश्चित 
होते दै, यह अविनाशचंद्र दास के ग्रसे स्पष्टहो जाताहै। श्री दास ने अपनी 
पुस्तक कौ प्रथमावृत्ति में एक जगह कटा है कि राजपूताना में साठ नार वषं 
पहले समुद्र था । उसी पुस्तक की द्वितीयावृत्ति मेँ उन्होने वही काल २७००० 
वषं कामाना । इससे यह स्पष्ट है कि यह्‌ सास्त कितना अविश्वसनीय है 1 
पुराण-वंशावलियों का आधार 

पुराणों कौ वंशावलियों को प्रमाण मानकर उनके आधार पर अनुमान 
लगाने का डँ केतकर ने प्रयत्न किया है । दादरा्ञ युद्धको मध्यवर्ती कल्पना 
मानकर उसके चारों ओर उन्होने ऋग्वेद के इतिहास की रचना कौ है 1 परन्तु 
उनका पुराणों कौ वंशावलिों को इतिहास की व्यवस्थित वंशावलि 
समना ही गलत दै । वेदोंमं शंतनु व देवापि का नाम प्राप्त होने पर वे 
दोनों एक दूसरे के माई हीये, या जन्मेजव का नाम प्राप्त्‌ होने पर वह 
धृतराष्ट्र का पती था या पूर्वज, अथवा डं° केतकर को प्रिय लगने वाले 
सुदासकोही लें तो वह्‌ राम का वंशज थाया पूवेज यह्‌ निश्चित करने का 
कोई साधन नहीं है। इतना ही नही, वेदों में सुदास तो व्यवितिवाचक के साथ 
साथ गृणवाचक भी ह । इस कारण इतस संबंव में निश्चित नि्णंय लेने से गड़- 
बडियां ही उत्पन्न होंगौ । अन्य प्रमाणो से यदि वेदों का काल निष्चित किया 
जां सके तो फिर इत वंशावलियों कामी उपयोग हो सकता है 1 
ञ्योतिगंणित का आधार 

इन सव प्रमाणो की अपेक्षा ज्योतिगंणित के प्रमाणो को अधिक दृढ 
सममकर लोकमान्य ने उसके आधार पर कालनिणेय किया व हिमप्रलय 
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की उपपत्ति के सहारेवेदों के कालको ओर २००० वषं पी ठकेला । 
आकाश में ग्रहनक्षत्रों की स्थिति अधिक निश्चित होने के कारण उनके सहारे 
किया जाने वाला कालनिणेय अन्य किन्हीं प्रमाणो के आधार पर किये जाने 
वाले कालनिर्णय की अपेक्षा अधिक सही होगा व इस कारण अन्य किसी 
पद्धति की अपेक्षा यह पद्धति अधिक स्वीकायं है, यह स्पष्ट है। परन्तु इसके 
सहारे भी कालनिणय संभव हो सकादैक्याया उसमें भी भूगभेशास्वर के 
समान टी कालखंडो का अंतर पड़ गया है, यह्‌ देखना उद्बोधक सिद्ध होगा । 

इस पद्धति का सवेप्रथम उपयोग करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को 
ही है । उनके प्रतिपादन का सारांश इस प्रकार है -- 

'वेदकाल मे कालमापन की व्यवस्था कंसी थी ? इसका अध्ययन करने 
पर प्रतीत होता है कि इसके लिए उस समय चंद्र का वृद्धि-क्षय, ऋतुओं का 
परिवतैन , सूर्यं के दक्षिणोत्तर अयन आदि साधनों का उपयोग होता होगा 1 
सूर्यं की सांवत्सरिक गति के अनुसार सत्र निश्चित कियि जतेथे वसतरका 
अंत ही संवत्सर का अंत समा जाता था 1 इसलिए सत्रभ्यज्ञ व संवत्सर 
समानार्थ शब्द हो गये । चद्र व सौर वषं का मिलान करने केलिए 
अधिक मास की योजना ऋग्वेद के काल की है । उस समय नाक्षत्र वषंमान 
या व ऋतुचक्र के साथ मेल रखने के लिए प्रायः प्रत्येक २००० वर्षो के 
पश्चात्‌ वर्षारंभ बदला करता था 1 यहं वषारंम कव रखा जाता था, इसकी 
खोज,करने पर एसा दिखाई देता है कि वैदिक काल मेँ वसंतसंपात मे वारम 
होता था। परन्तु जआगेके कालमें वह मकर संक्रमण से होने लगा 1 तैत्तिरीय 
संहिता व ब्राह्मण ग्रन्थों मे प्राप्त होने वाले चार सिन्न-भिन्न वचनो के आधार 
पर यह स्पष्ट दिखाया जा सकता है कि वसंतसंपात कत्तिका मे हृजा करता 
थां । कृत्तिका नाम के तारकापुंज को वर्षं के आरम्भस्थान में मानने पर तत्ति- 
रीय संहिता का काल ईसा के २३५० वषं पूवं कासिद्ध होता है। यदि उदगयन 
फाल्गुनमास मँ हो तो वसंतसं पात कृत्तिका के जागे दो नक्षत्र, अर्थात्‌ मृगरीषं 
मे होगा । मृगसीषं का दूसरा नाम है अग्रहायणी। वेदिक ग्रन्थोमें कटा 
गया है कि अग्रहायणी के मुख ये । तंत्तिरीय संहिता व ब्राह्मण ग्र॑थमें वणेन है 
"फाल्गुन पूणं मास वषं का मुख था'। इस वचन का अथं "उस दिन उत्तरायण थाः 
दसा करने पर व मृगशीषंवाचक अग्रहायण शब्द का वास्तविक अथं वर्षारंम 
करने वाला' मानने पर उन नक्षत्रों मे एक समय वसंतसंपात था, यह्‌ स्पष्ट 
सिद्ध होता दै पितृपक्षकेकाल के द्वारा भीणेसाही दिखाई देता है। 
ऋग्वेद के पटले मंडल मे एक ऋचा है (१, १६१, १३) । उसमे कहा है कि "एक 
शवान ऋतुओं को संवत्सर के अंत में जागृत करता था" 1 यहां ऋतु का श्रथ ऋतु 
व ष्वान का अथं “मृगप्‌ज के निकट का एवानप्‌ज' मानने पर उक्त ऋचा का 
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यह्‌ स्पष्ट अथं निकलता है कि तारकापूंज के पास सूर्यं के आने पर ऋतु 
देवता जागृत होता थाव नये वं का आरंभ होता था। तात्पर्य, उस समय 
वसंतसंपात श्वानपंज के निकट था अथात्‌ उत्तरायणारंभ फाल्गुनी प्रणिमा 
कोहोता थाव मृगशषीषं नक्षत्रमालाके आरंभ में था। तैत्तिरीय संहिता व॑ 
ब्राह्मण भे उल्लिखित इस वचन को, कि वसंतसंपात मृगशीपं मे था, सिद्ध करने 
के लिये ऋम्वेद का यह्‌ स्थान योग्य है । एेसा ही दूसरा स्थानहै वृषाकपी 
सूक्त (ऋ० १०-८६) । यहाँ वृषाकपी का अथं मृगशीषं मे वसंतसंपात के रहते 
शरत्संपात में रहने वाला सूयं माना जाय तो इस सूक्त का अथं अच्छी तरह 
स्पष्ट हो जाता है। इस सूक्त मे केवल मृगशीषे व एवानपंज का ही वणेन नहीं 
किया गया है, अपितु सूर्यं के भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण की ओर गमन 
के समय की स्थिति का भौ वणंन किया गया है। इन घटनाओं से ऋतुभों 
का संबंध जोड देने परये वातं कव लिखी गई, यह निश्चित किया जा 
सकता है । 

“चिव्रापूणमास मेँ वर्षारिंभ होता था'' एसा तैत्तिरीय संहिता मे एक 
दूसरा स्पष्ट वचन है 1 जिस प्रकार फाल्गुनी पूणिंमा मं दक्षिणायन होन पर 
वसंतसंपात मृगडीपं में आता है, उसी प्रकार चत्री पूर्णिमा में दक्षिणायन होने 
पर वसंतसंपात पुनर्वसु में आयेगा । यह काल अत्यंत प्राचीन है । यज्ञ प्रथो 
मे पुनर्वसु की प्राचीन स्थितियों के कुखं संकेत मिलते है । अदिति पुनवसु की 
अधिष्ठात्री देवी है । यज्ञ जव देवों के पास से चला गया था तब उसने यज्ञारंभ 
किया, इसका अर्थं ेसा हो सकता हैकि इसके पूवं यज्ञ चाहे जव हुजा करते 
ये, परन्तु इस काल के पश्चात्‌ यहं तय हमा किवे अदिति से प्रारंभ कयि 
जायें । इस प्रकार अदिति यज्ञोकी या संवत्सरो कौ आरंभक हुई । उसका 
अधिष्ठान वसंतसंपात में दै । तदनुसार सूयं का वाषिंक-क्रम अदितिसे प्रारंभ 
होता था । इससे यह निष्कषं निकलता दै कि उस समय पंचांगों में पुनवसु 
म वसंतसंपात के रहते वर्षारंभ माना जाता था । 

"अव तक प्राचीन काल के संबंध में तीन प्रकार से विवेचन किया गया 
है । उसमें से सवसे पटला काल है अदिति काल या मृगीरषपूवं काल । इसकी 
मर्यादा अनुमानतः ईसापूवे ६००० से ४००० वषं तक कीदहोती है इस काल 
म ऋलायें पूणं नहीं हई थीं । दूसरा है मृगशी ष॑काल । उसकी मर्यादा ईसापवं 
००० से २५०० वषं तककीदै। इस काल मे ऋग्वेद के कई सूवत लिखे 
गये व अन्य रथो की रचना हुई । तीसरा काल है कृत्तिकाकाल, जिसकी मर्यादा 
ईसा पूवे २५०० से १४०० वषं तक कीदहै। यह्‌ तैत्तिरीय संहिताव 
ब्राह्मणग्रंथों का काल है । इस काल मे ऋक्‌सुवतों के न समभने की स्थिति 
उत्पन्न हो गई थी । ”" 
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ओरायन अथवा वेदकालनि्णय' नामक इस ग्रंथ को निर्मिति के पङ्चात 
लाकमान्य को वेदोमं आयो के उत्तरघ्रुवनिवास संबंधो प्रमाण प्राप्त हये व 
भरगभशास्व का खोजों में हिमकाल के पूवं उत्तरघ्रुव के वसतिक्षम होने के 
प्रमाण मा प्राप्त हुए । इससेइसकालको ओर भी पीछे ठकेलना संभव 
दिखाई दिया व उन्टोने वेदोंके काल को ओौर २००० वषं पीले जाकर 
उन्हं ईसापूवे ८००० वपं का सिद करिया तथा यह्‌ निश्चित मत दिया कि 
वेदों का काल इसके आगे नहीं लाया जा सकता । 
लोकमान्य का उत्तरघ्रुव सिद्धान्त (याने आयं लोग उत्तरघ्र॒व में रहते 
) जाजकल सवमान्य हो गया है 1 परन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित काल मात्र 
सवमान्य नहीं हूग्रा है । उनके ज्योति्गणित कै प्रमाणो के आधार पर वेदकालं 
के संवंधमें जो परस्पर विरोधी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये ह उन्हें देखने 
से एेसा लगता है कि ज्योतिष के आधार पर्‌ खोज करने वाले ज्योतिविद 
अनुसंघानक्तओं का भूगमंशास्व के सिद्धान्तो को प्रमाण मानकर चलने वालों 
को गाली देना सवथा अमुचित है क्योकि उनके स्वतः के निणेयों में सहस्रो 
वर्षों का अन्तर पड़ाहृआदै) सो कंसे, यह मँ अगले प्रध्याय में दिग्दशशित 
करूंगा । 
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वेदों का काल 


लोकमान्य तिलक दवारा वेदकाल निणेय के संवंवमें कयि गये कायं 
का हमने गत अध्याय में सिहावलोकन किया । तिलक के समकालीन एक 
जमन प्रोफेसर हमेन जाकोवी ने भी ज्योतिष के आधार पर, परन्तु भिन्न 
रीति से, तिलक द्वारा प्रतिपादित कालके आसपासका काल ही निश्चित 
किया है । उसने अधासु हन्यन्ते गावः", इस एक ही सरल से आधार को लेकर 
अपने प्रतिपादनमें कटा दहै कि मघानक्षत्र में जव वर्षाक्छतु का प्रारभ होता 
था उस समय उत्तर विदु था, उसी प्रकार गृह्यसूत्र के विवाह प्रकरण में वर 
केद्वारा वधुको ध्रुव दिखाने का जो संकेत है वह्‌ भी काल निदशेक है। उसने 
गणित के आधार पर यह दिखलाने का प्रयत्न किया हें कि अभीके ्ूुवमत्स्य 
के अंत का तारा पहले ध्रुवस्थान में नहीं था, वह अभी-अभी हजार वारह्‌-सौ 
वर्षो से ही ध्रुवस्थान मे दिखाई देने लगा दै; उसके पूवं घ्रुवस्यानमेंजो 
नक्षत्र रहा हो, उसके रहते सूत्रसाहित्य का निर्माण हुआ । उस नक्षत्र के ध्रुव- 
स्थानमें रहने का काल ३००० वर्षं ईसापूवं मानकर उसने अपना कालनिरणेय 
दिया है । लोकमान्य तिलक के समकालीन रा० ब० दीक्षित ने तिलक के 
सिद्धान्त की पूष्टि करने वाला एक अच्छा प्रमाण शतपथ ब्राह्मणमेसे दढ 
निकाला है 1 वह प्रमाण है कृत्तिका के संबंध मेँ कटा हुमा वाक्य "एता वै 
प्राच्यं दिशे न च्यवन्ते । रा० बण दीक्षित अखिल भारतीय कीति के ज्योति- 
विद्‌ है तथा उनका “भारतीय उयोतिष शास्त्र" नाम का ग्रन्थ प्रसिद्ध है । शतपय 
ब्राह्मण के उपयुक्त वाक्य के आधार पर यह्‌ सिद्ध कर कि छृत्तिका मे वसन्त- 
संपात था, श्री दीक्षित ने जहाँ एक ओर लोकमान्य के सिद्धान्त को पुष्टि कौ 
ह वरहा दूसरी ओर उन्होने लोकमान्य के प्रतिपादन को आलोचना भी की है 
श्री दीक्षित को लोकमान्य-का सिद्धान्त मान्य है, किन्तु उसे सिद्ध करने के लिए 
उनके द्वारा दिये गये प्रमाण उन्हें किचित्‌ भी मान्य नहीं हँ । वे लिखते है-- 
“ऋक्‌संहिता काल भे मृग मे वसंतसंपात था, यह्‌ वात स्वतंत्र रीति से सिद्ध 
होती है । उसके लिए परिच्छेद मे, "फाल्गुन में उदगयन" एेसा अथं करने कौ 
आवश्कता नहीं । वैसा अथं करने मे कई अड्चने हैँ । उदगयन के साथ वर्षा- 
रंभ होता था, एसा उल्लेख कहीं भी नहीं है 1 मागशीषं को वर्षारंभ का पहिला 
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मास मानने वाले कई प्रत्यक्ष उद्धरण हँ ।'' इस प्रकारं प्रतिपादन को लचर 
व सिद्धान्त को ठीक मानकर दीक्षित ने लोकमान्य क सिद्धान्त को भिन्न रीति 
से स्वीकार कियादहै। 

एक ओर अन्य पद्धति से व्यंकटेश बापु जी केतकर नेभी लोकमान्य 
के सिद्धान्त कौ पुष्टि की टै । उन्होने “वृहस्पतिः प्रथमं जायमानः 
तिष्यं नक्षत्रमभिसंवभरूव'' (तेत्तिरीय ब्राह्मण ३११) इस वाक्यके आधार 
पर सा प्रतिपादित कियाद कि वृहस्पति जव प्रथम उत्पन्न हुआ, तव 
वह॒ पुष्य नक्षत्र कै समीपयथा। इसका अथं यह लिया जाना चाहिएकि 
गुरु व पुष्य की यह पहली युति हुई । उक्त वाक्य में अभि' उपस्रगं के कारण 
यह अथं होता है कि वृहस्पति तिष्य नक्षत्र के समक्ष पहले ही पहल आया, 
अर्थात्‌ वृहस्पति उसके अंग के ऊपर से गया, यह्‌ निविवाद है । इसके पूवं भी 
गुरुपष्यके पाससे जाता था किन्तु उस समय उसका शर दक्षिणवपृष्यका 
शर उत्तर की ओर होने के कारण भेदयुति नहीं होती थी । परन्तु जव तंसति 
रीय ब्राह्मण के काल के ऋषियों ने इस युति को सवंप्रथम देखा, तब उन्ह वडा 
आश्चयं हुभा ओर उन्होने इस वाक्य कौ रचना कौ । गुरकापरम शर १ 
अंडा १६ कला दै व पष्य का शर उत्तर ८ कला है । इसलिए सवंप्रथम भेद- 
युति होने के लिए गुरुकक्षा का ऊध्वंसम्पात तिष्य नक्षत्र के पीछे, पश्चिम कौ 
ओर, तीन अंशा के स्थान पर आना चादिए । उक्त वाक्यरचना के पहले वह 
पात इस विदु के पूर्वमे होने के कारण गुर-पुष्य कौ भेदयुति असंमव थौ । इस 
युति के सहारे गुरुकक्षा पात का स्थान एक अंश के अंदर निश्चित किया जा 
सकता है । एक अंश पातगति होने के लिये ढाई सौ वपं लगते हँ । श्री केतकर 
ने गुरुपातगति कै वारे में फरच ज्योतिषी लेवेरियर का मत प्रमाण मानकर 
तैत्तिरीयसंहिता म वणित गुरुपुष्य भेद योग को ईसा के ४६५० वपं पूवं का 
सिद्ध क्रिया है, व इसके सहारे ऋश्वेद के काल को सहज ही ६००० वषं पूवं 
का मानकर वे लिखते है, ““लोकमान्य तिलक को एक समग्र पुस्तक लिखकर 
जो वात सिद्ध करनी पड़ी वह्‌ तो केवल एक वाक्यके हारा, एक पवित में, 
एक ही र राशिक के सहारे सिद्ध हो जाती है ।"' परंतु कैतकर ने गुरूपृष्य भेद 
योग की ओर जितना ध्यान दिया है उतना भ्रुतकालवाचक क्रियापद "वभूव" 
की ओर नहीं दिया 1 संबभूव" शब्द से केवल इतना हौ अथं निष्पन्न होता है 
कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के काल में गुरु-पुष्य योग कौ बात एक भूतकालीन घटना 
के नाते लोगों कोज्ञात थी । 
तिलक के टीकाकार 

तिलक के आधुनिक टीकाकारः श्री भा० रं° कुलकर्णी ने उनके 
(ओरायन' यंय के संवंध में निम्नलिखित आक्षेप कयि है। वे कहते दै-- 
“लोकमान्यतिलक वृषाकपि सूक्त के अतिरिक्त ऋगवेद का भौर कोई भी 
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प्रमाण नहीं दे सके 1 वृषाकपि सूक्त रूपक माना जाता है। इस कारण 
उसका उनके द्वारा किया हुंजा ज्योतिषपुणं अथं सव को मान्य नहींहो 
सकता । श्रव वचे इतर प्रमाण 1 उनमें जो अधिक महत्व का अग्रहायण' है, 
वह वेदों का नहीं, ओर लोकमान्यकातो उस पर इतना जोर हैकि 
उसेवे उस कालके अवशेषके रूपमेंहोने का दावा करते हँ जव भारतीय 
व ग्रीक एकव्र रहा करते थे । तीसरा प्रमाण है तैत्तिरीय संहिता के "ऋतूनां 
मुखं यद्‌ वसंत" व “कृत्तिका मुखं नक्षत्राणां ये दो वाक्य तथा उनका समन्वय 
करते समय गृहीत रखी गई उनके अन्योन्याश्चय कौ कल्पना । यह्‌ प्रमाण 
उनके ग्रंथ में पटने आयादहै। श्री कुलकर्णी ने अनेक प्रमाणो द्वारा यह दर्शाया 
है कि वेदों में २९००० से १६००० वषं पूवं तक कौ नक्षव्रस्थितियों का 
वणेन है । परन्तु उन्हौने भी संहिता काल को ईसा पूवं ३००० वषं काही 
माना दैव इस प्रकार लो० तिलक से अपनी सहमति व्यक्त की है । 

तिलक के इससे भी अधिक सूक्ष्म विवेचक श्री अप्रबुद्ध ने कुल चौदह 
गृहीत छृत्य दर्शाकर कटा दै, “वृषाकपि सूक्त कौ कु तऋचाओं का अथं जैसा 
लोकमान्य ने कियाहैवेसाहीदहै। वर्पारम्भ व उदगथन कामेल माननेमे, 
मेरे सतानुसार, दो-चार अड़चने ह । तैत्तिरीय संहिता मेही संवत्सर सत्र के 
तीन प्रारम्भ वताये गये हँ । अतः लोकमान्य का वह कथन कि संहिता कं 
अनुसार सव्रारम्भ वर्षारम्भमंदही होना चाहिए, गलत सिद्ध हो जाता हे । 
निदान संहिता कालमें तो इसप्रकार अग्रह नहीं या, यह्‌ स्पष्ट है । तीन 
महीने मे कभी भी प्रारम्भ हो जाना, जारम्भमें होना नहीं माना जा सकता । 
वृषाकपि सूक्त म यदि वास्तव में मृगसंपात है तो उसकी रचना ध्रुव के नीचे 
के प्रदेशों में ही कहीं हई होगी उस सूक्त पर लिखते समय ग्रीकों के 
'पक्वाना' अर्थात्‌ व्याध की तथा शरत्संपातारम्भ मे उगने वाले मूल नक्षत्र 
की जो कल्पनाये उन्होने दी है वे उत्तर ध्रव में सम्भव नहीं । उत्तर ध्रव में 
क्रान्तिवृत्त का कुद भाग विल्कुल नहीं दिखता तथा वहाँ प्रव्यक्त सूयंदशंन के 
पूवं व पश्चात्‌ महीना डेढ महीना अच्छा प्रका रहता है । इसलिए महीने ढ़ 
महीने पूर्न न दिखने वाला श्वान सूयं को जागृत करता है यह्‌ कल्पना ही 
अत्यन्त प्रदी है । नीचे के प्रदेशों मे भी इन सक्तो को विरचित हा मानने 
पर्‌ वही अड़चन सामने आती है । याने, मृगनक्षव में से सूर्यं के जाते तक 
कई महीने श्वान सायंकाल को दिखता रहता है । सायं काल को अस्त 
होने वाला तारा सूं को जागृत करने गया है यह कहना करटा तक ठीक हो 
सकता है यह पाठक स्वयं सोच लें । वास्तव मे, “श्वान सूयं को जागृत करता 
है" यह कल्पना तभी उपयुक्त हौ सकती है जब श्वान का उदय सूयं ॒के उदय 
के कुछ टी पहले हो। पक्षो सूयं को जागृत करते हँ यह्‌ कल्पना बिल्कुल 
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उपयुक्त है । कितु सायंकाल अपने नं गये हुए पक्षौ सूयं को जागृत करने 
गये हैँ यह्‌ कल्पना क्या किसी भी साहित्य में मिलेगी ? ओर यदि कहा जाय 
कि इस प्रकार कौ प्रदीघं कलट्पना को जा सकती, तो सायं काल उगने वाले 
मूलनक्षत्र को भी प्रातः काल के दिवसेश्वर का अग्रध्वज कल्पित किया जा 
सकता टै । यहं विषय कवियोंकारै1 क ष्टिसे यह्‌ कहां तक संमवरहै 
यह कवि ही सोचें । लोकमान्य ने अपने मत की सिद्धि के लिये कुछ वाते पहले 
ही मान ली है उ्तका मँ निदे करता हं: (१) त॑त्तिरीय के समय विषुवान 
का वास्तविक प्रथं लुप्तहो गयाथा व मुगीषं के समय वह न्नात था, एेसा 
माना गया है। (२) ऋभु याने ऋतुदेव, यह पाए्चात्यों का तकं है । ऋग्वेद 
के अनुसार वे तपकेद्रारा देवत्व प्राप्त करने वाले मनुष्यथे। जो ऋग्वेद 
नतेन देवत्वं ऋभवः समानर' कट्‌ सकता टै वह्‌, “उन्हें ऋतुओं का आधिपत्य 
मिला", यह कहने मे भला क्यों हिचकिचाता ? (३) ऋभुजओं कोनिद्रा के 
वारह दिवस इसका अथ लिया गयादहै, चांद्र मास का सौर माससेमेल 
सिलाते समय सौर मानमेंसे निकाले गये वारह दिवस । (४) शरद्‌ ऋतु 
भी वसंत के समान ही सुरम्यदहै तया स्वतः ऋग्वेदमें रात्रि संबंधी अनेकों 
सुंदर वणेन प्राप्त होते हैँ । क्रतु फिर भो उस ऋतु को भयंकर व॒घनाच्छा- 
दित कहा गया है । (५) ऋग्वेद मेँ विश्व शब्द जग (00108) के अथंमें 
प्रयुक्त न होकर सर्व" के अथं मे प्रयुक्त हुआ है। लोकमान्य ने उसका अर्थं 
जग ही मानाहै। (६) ऋग्वेद के समयमे चाद्रव सौर वर्षां का मेल नहीं 
मिलाया गया था सा मान लिया गया है । (७) संवत्सरे इदमद्य' का सरल 
अर्थं है "वर्ष के अंत में किषौ समय'। परन्तु इसका अथं किया गया है 
न्तव वषं के आरंभमे)' (ठ) ऋभृभ्रोंकी निद्रा का उल्लेख दो स्थानों पर 
आया है 1 दोनों सूक्त अलग अलग ऋषियों के हैँ तथा दोनों मे भूतकाल का 
ही प्रयोग किया गया है यथा-अश्विनों ने विश्पला का पर अच्छा किया 
भ॒ज्यु को समुद्रम से निकाला, आदि। कहीं भी उनका इद्र, मरत्‌, अग्नि 
आदि के पराक्रम के समान निव्यत्व दर्शक उल्लेख नहीं है । परन्तु फिर भी 
ऋमुओं की निद्रा को वतंमानकालीन घटना माना गयादहै। (€) निद्रा के 
बारह दिनों में खेत धान्यादि से सुसम्पन्न हुए, निजंल प्रदेशों मे ओौषधियां 
उगीं तथा सव जगहों मे पानौ उत्पन्न हृ (सुक्षेत्रा कृष्वन्नयन्त सिन्धृन्धन्वा 
तिष्ठन्नोषधिनिम्नमापः (ऋ० ४.३३.७) इन वणंनों के होते हुए भौ ये बारह 
दिवस शिशिरके माने गये! (१०) वृषाकपि सूक्त मे वृषाकपि का अर्थ 
संपात का सूयं लिया गया है । (११) उसी प्रकार, उस प्रसंग के काल को 
भी, जब वृषाकपि को घर पहुंचाया जाता है, उत्तरायण के अंतिम भाग के 
काल माना गया है । (१२) दक्षिणायन में सूर्यास्त के समय मृगनक्षत्र उदित 
होने लगता है । इस घटना को वृषाकपि के मृग का रूपक कहा गया है। 
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तिलक कै टीकाकारं ४ 
परन्तु दक्षिणायन मेँ तो सूयं अपने घर चला गया रहता ह । एसी अवस्था 
म उसके साथ का मृग मस्त ही कंसे हो सकता है? (१३) उत्तरायण के 
आरंभमें मृग का अस्त होता है तथा उसके पूवं वह्‌ रात्रि मँ उदित होता 
है 1 एसी अवस्थामें उसे सूयं कामित्र मानना युक्ति संगत नही, परन्तु 
ठेसा माना गया है । (१४) ततुरीयेण ब्रह्मणा" का अर्थं (तुरीय मंत्र की सहा- 
यता से' एसा किया यया है । परन्तु वह विशेष नाम है। उसी प्रकार ब्रह्म 
का अथे मंत्र मानकर यूरोपीय विद्टानोंकोभी मातदे दी गई दै । इस प्रकार 
के अनेकों मनोस्जक विधान इस छोटे से प्रवेध मे दिखाई देते हैँ । इतनी सारी 
बातें मान लेने पर तो चाहे जिस प्रकारके रूपकों कौ कल्पना कौ जा सकती 
ह) मंडल १ सूक्त १२३ मे कहा गाद, “पृथुरथो दक्षिणायाः अयोजि 
आः: एनं देवासा अमृतासा आस्धुः'' याने, उषा का भव्य रथ जुतकर तेयार 
दै तथा उसके चारों ओर तारागण चमक रहे है|" यहा यदि रथ काञथे 
रोहिणी शकट मान लिया जाय तो इसके दो महीने वाद उगनेवाला सूयं 
आश्लेष मे भाता है ओर उसके आधार पर घ्रूव में आश्लेष संपात भौ सिद्ध 
करिया जा सकता है 1 परंतु यह्‌ पद्धति उचित नहीं है; भले ही उससे कभी 
कोई वात अनुकल ही क्यों न सिदढधकोजा सके । मेरातो मत है कि इस सूक्त 
मै, पत्र प्राप्ति के लिए स्त्री के अंतःकरण की अनिवार लालसाके पूणंन होने 
के कारण हृदय में उत्पन्न होने वाले उद्टेग का तथा, वह्‌ लालसा पुरी होगौ 
इस कल्पना के कारण अन्‌ भव होने वाली धन्यता का अत्यं त हृदयंगम वर्णेन 
किया गया है 1 एेसी कोई भो लोकविलक्षण वात इसमे नहीं है जिसके कारण 
ङ्से रूपक माना जावे । इद्र का पौष्टिक आहार, इद्राणी का कोप, कामशास्त 
के तत्व इत्यादि अनेकों बातों कौ संगति रूपक मानने पर नहीं बैठती । ओर 
यदि उसे रूपक ही माना जाय तो यह्‌ वताने कौ जिम्मेदारी सिर पर आती 
हैकि इद्र, इद्राणी आदि कौन सी सृष्ट घटनाय है । चाहे जितनौ बातों को 
गृहीत रखकर ही यदि पक बनाना हो तो सूरत में हुई लोकमान्य तिलक व 
गोखले कौ लडाई को भी ज्योतिविपयक रूपक का स्वरूप दिया जा सकता 
है ! इस सूक्त मे से मृगशीषं कं वसंतसंपात का अर्थं निकालने कं लिए कोई 
भी आधार नहीं है १ 
दस प्रकार गुरुवयं श्री अप्रबुद्ध ने लोकमान्यतिलक के प्रमाणोकी 
अस्थिरता दर्शाकर कालनिर्णय के लिए अपने स्वतः के भिन्न गमक भरस्तुत 
किय है । अनेक प्रगट व सूक्ष्म शंकां का उत्तर देते हुए उन्होने बताया है 
कि शतपथ ब्राह्मण में छृत्तिकाओं का उतल्नेव संपात सिद्ध करता है तथा 
वह उल्लेख उस समय का है जव ङृत्तिकापज विषुव मेही धा अर्थात्‌, 
त्यक्ष संपात आजकल के रोहिणी विभाग के प्रारभ मे था । शतपथ ब्राह्मण 
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के काल कोरईसा के ३००० वषं पूवंका बतलाकर , पश्चात्‌ उन्हने 
यह्‌ सिद्ध किया कि बृहदारण्यक मे उल्लिखित परीक्षित पांडवों का पूर्वज 
नहीं, उनका वंराज है, व इस एर से वाजसनेयी संहिता का काल रईसाके 
३००० वषं पूवं काव ऋष्वेद का काल ४००० वषं पूवं कासिद्धकियाहै। 
इससे यह स्पष्टदैकि श्री अप्रबुद्ध ने लोकमान्य को कड़ी अलोचना करके 
भौ अन्य प्रमाणो की सहायता से उनके द्वारा प्रतिपादित काल ही स्वीकृत 
किया है। परन्तु वेद का काल' इस संज्ञाके संबेधमे लोकमान्यव 
अप्रबुद्ध के दुष्टिकोणोंमें अंतर है। अप्रबुद्ध के ही शब्दों मँ वह॒ अंतर 
इस प्रकार है-- “किसी भी प्रकार ऋष्वेद का काल ईसा पूर्वै ४००० वषं 
के इस ओर नहीं खींचा जा सकता। लोकमान्य के कथनानुसार भी यही 
सिद्ध होता है। परन्तु उनका कथन कुलं भिन्न प्रकारकादटै। वे कहते है 
कि ऋग्वेदीय संस्कृति तः उसके पूवं अनंत काल से थी परंतु उसका साहित्य 
मात्र ईसा पूवं ४००० वषं से अधिक प्राचीन का सिद्धनहीं किया जा सकता। 
उस साहित्य का निर्माण , अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ऋग्वेद रचना, ईसा पूर्वै ४००० 
से लेकर ईसा पूवं २५०० वषं के बीच कभी हुई होगी । ऋग्वेदमें 
उत्तरप्नूव का उत्लेख टै , यह्‌ उन्होने उत्तम रीति से सिद्ध किया दहै । उनका 
कथन है कि उत्तर घ्रुव कौ स्मृति को चार पाँच हजार वर्षों तक मस्तिष्क 
मे धारण कर अधंसंस्करृत व घूमने फिरने वाले लोगो ने उन्दं वादमें काव्य 
वद्ध किया । यद्‌ कल्पना ही इतनी विचित्र है कि उसमे अंतनिंहित दुराग्रह 
को अलग से दशति की आवश्यकता नहीं 1” लोकमान्य ऋग्वेद संस्कृति 
को प्राचीनतम , व ऋ्वेद रचना काल को दसा पूवं ४००० से ६००० वषं 
केवीव का मानते थे। इसके विपरीतश्रौ अप्रबुद्ध का कथन है कि ऋग्वेद 
रचनाकाल को ईसा पूवं ४८००० वपं के इस ओर लाया नहींजा सकता 
तथा संस्कृति ही नहीं , प्रत्यक्च ऋग्वेद कौ रचना भी उतनी ही प्राचीन रहै 
यही इन दोनों के दुष्टिकोणों का मख्य अंतर है । तात्पयं यह्‌, कि लोकमान्य 
तिलक द्वारा प्रतिपादित काल दही स्वीकार किया है। परन्तु ज्योतिषके 
प्रमाणो के सहारे ही अन्य लोगोंनेभी काल के संवंध मे जो काल्पनिक 
उड़ानें लगाई है, उनका उल्लेखमात्र कर देने से यह्‌ स्पष्ट हो जाताकि 
ये प्रमाण भी भूगभशास्वके प्रमाणो के समान ही संदेहास्पददहै। आधुनिक 
अन्वेषकों मे डां° आर० शामशास्त्री को छोडकर अन्य सव लोगोंने 
लोकमान्य तिलक की कालमर्यादा के ्रागे छलांग लगाई है । 
मतमतान्तरों का कोलाहल 

ककण मे स्थित राजापुर के विख्यात पंडित श्री पाटणकर अपरनाम 
“महाराष्टरीय' ने यह्‌ बताकर करि मा्गंशीषं को पुणिमाको अग्रहायणीः 
कौ संज्ञा मिलने के पूवं मृगशीषं को “अग्रहायणः कौ संज्ञा प्राप्त इर ॑होना 
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चाहिए, वषं के आरम्भ मे उसके आने की जो घटना इस संज्ञा के लिए कारणी- 
भूत हुई दै वह तब की टै जव मृग मे इसके पूवं उत्तर विदु धा, अर्थात्‌, वह 
घटना संपातचलन के एक वृत्त पीछे की है वेदों का काल २१००० वषं पूवं 
का सिद्ध किया है । "हरिवंश सरीखे इस सम्बन्ध मे अविश्वसनीय ग्रंथ के 
आधार पर पं० महाराष्टरीय ने भौगोलिक परिस्थिति व ऋतुमान की संभा- 
व्यता के सम्बन्ध में विलक्षण भ्रममूलक बातें गृहीत रखी हैँ । यहाँ उनका 
सविस्तार विवेचन करने की आवश्यकता नटीं है, क्योकि हमे तो केवल यही 
देखना है कि भूगर्भशास्वर के समान ही ज्योतिगंणित के आधार परक हुए 
कालनिर्णयों मे भौ किस प्रकार सहस्लावधि वर्षो का अन्तर पड़जातादै। 
इसलिए पा्णकर के २१००० वर्पो का उल्लेख मात्र यहाँ पर्याप्त है । 
पाटणकर से भी आगे जाकर श्री लेले व पं० सुधाकर दिवेदी ने इस काल 
को क्रम से ४०,००० व ५४,००० वर्षं पीछे का सिद्ध किया है 1 ज्योतिष के 
आधार पर पं० कृष्णशास्त्री गोडवोले वेदकाल को १८००० वषं पूवं ले गए है । 
जिन प्रमाणं के आधार पर लोकमान्य तिलक ने वसंतसंपात सिद्ध किया है, उन्हीं 
प्रमाणो के सहारे शरत्संपात सिद्ध कर प° कृष्णशास्त्री गोडवोने ने वेदकाल 
कोः ओर भौ १२००० वर्षं पीछे धकेला है । आजकल उनके मत कौ पृष्ठि भी 
होने लगी है क्योकि कुद अन्य प्रमाणो की सहायता से दूसरे लोग भी इसी 
निष्कपं पर पहुंचे दै 1 
वेदकाल को अधिकाधिक पीये ले जाने का प्रयत्न पं दीनानाथ 
शास्त्री चूलेट ने किया है ॥ उन्होने वेदकाल को डेढ लाख वषं पूवं का सिद्ध 
किया है । परन्तु इसके लिए उन्होने जो प्रमाण दिये हँ उनको उन पर दही 
लौटाया जा सकता है । उन्होने अविनाशचंद्र दास के भूस्तर संबंधी लेख के 
आधार पर भारत की भौगोलिक स्थिति के परिवर्तेन के सव॑ष मे ६०,००० 
वष काकाल गृहीत रखा है । परन्तु जब श्रो दास ने ६०,००० वषं की जगह 
२७,००० वषं का काल बताया तब उनका यह आधार अपने. आप ही ढह 
गया । श्र चुतेट ने कुछ अन्वेषकों को इस कल्पना को, कि एक समय रवि को 
परम काति ६१ अंश रही होगी, सिद्धान्त मानकर तथा लोकमान्य के "आक 
टिकि होम इन दि वेदाज्‌" मँ दीधेरातरि के जिन चमत्कारो का वणेन है वे 
प्राचीनतम कालम काश्मौरमें ही संभव हो सकते थे एेसा प्रतिपादित. कर 
एक ही धडाके में तिलक के उत्तर नरुवनिवास व पावगी के साम्राज्यविस्तार 
की कल्पनाओों को उड़ा दिया है 1 उनके द्वारा गृहीत रखी गई बातें बड़ी ही 
विचित्र ह । उनके एक टीकाकार श्री कुलकणीं कहते है कि, 
(“उनके विवेचन में तथ्यहीन वातो को गृहीत रखने का प्रकार अधिक है । 
जसे, "भारत नामके तारकापुज में वसन्तसम्पात या। भारत्‌ नाम उसी 
समय पड़ा । इसके लिए आधार है (नक्षत्राणामहं शशी, अर्थात्‌ मै नक्षत्रो मे 
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शशी हं । यहाँ शशी का अथं चंद्र नहीं वरन्‌ शशक नामके छटवें स्तर का तारा 
हैजो भरत नामके तारकापुजके पास है । इसी शशाक के पास वसन्तसम्पात 
इञा होगा, अन्यथा भगवान उसे मपनी विभति कंसे कहते ? शशक के पास वसन्त 
सम्पात होने का अथे है मृगशीषं के रहते महाभारत का युद्ध हुआ । अतः वेदों 
का काल इसके भी पूवं का होना चाहिए ।' परन्तु इस समस्त विवेचन में श्री 
च॒लेट यह भूल गए हैँ कि नक्षत्र का शदाक नाम महाभारत कालीन नहीं है बल्कि 
गतसौ वर्षोँकादै। तारों के गक, भरत आदि नाम श्री जांभेकर डास््रौ 
केदयि हुए हँ ताकि अंग्रेजी नाम वाले तारों का मराठी मै बोधं हो सके । 
उन्होने ये नाम जानबरुभकर पुराणों मे उल्लिखित कुछ व्यक्तियों के नाम पर 
रे है । इन यदृच्छया रते गए नामों के आधार पर यदि कोई पुराणोंयावेदों 
कौ घटनाओं का काल निश्चित करने का प्रयास करे तो उसके समान अन्वे- 
षण में कालविपर्यास का भौर कौन सा उदाहरण हो सकता द 
विल्करुल अभी अभी श्री कुलकर्णी ने शुल्वसूव्र के “चित्रास्वात्योयंदन्तरं" 
उल्लेख के आधार पर १५००० वषे पूवं का काल सिद्ध होने की वात कही दै । 
पुनवसु, जलाप, भेषज, रद्र व मुख्यतः ब्रह्म अर्थात्‌ अभिजित्‌ नक्षत्र के ध्रुवस्थान 
मे रहने का काल आदि प्रमाणो के आधार पर उन्होने यह भी दिखलाया है कि 
ऋग्वेद में १८०००,१६००० व २०,००० वषं पूर्व कौ नक्षत्रस्थितियों का उल्लेख 
है । फरन्तु चुलेट शास्त्री कौ आलोचना करते समय प्रमाणो के वारे म उनकी 
स्वयं को भी वही अवस्था हो गई है उन्होने शुल्व सूत्र का जो शलोक उद्धृत 
किया है वह काल निणेय के लिये कहाँ तक प्रमाणभ्रूत माना जा सकता है 
यही सबसे वड़ा प्रश्न है । स्वयं उन्हें एेसौ शंका उत्पः्न हई दिखाई देती = ~| 
बाकी के प्रमाणों के आधार पर क्रिया गया उनका विवेचन केवल अनुमान- 
जन्य है 1 उदाहरणाथं श्रह्माय वाचः परमं व्योम" इन शब्दों मँ परम शब्द का 
अथं ऊँचा व ब्रह्म शब्द का अथं यजुर्वेद के एक आधार पर तेज मानकर 
उन्होने ब्रह्म याने अभिजित्‌ नक्षवर रूपी तारा परम याने ध्रुवके पास थारएेसा 
प्रतिपादित किया है । परन्तु उनके द्वारा उद्धृत इस ऋचा का एेसा अर्थ नहीं 
निकलता । क्योकि रह्म वाचा का परम स्थान है' इसका सरल अर्थं ऋष्वेद मे 
ही उट्लिखित सर्वश्रेष्ठ परावाणी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है व ब्रह्य 
का निदेश उस श्रेष्ठ वाणी के स्थानके रूपमे करना पु्णंरूप से वैदिक संकेत 
के अनुरूप है । उनके दवारा उद्‌वृत पंक्ति एक श्लोक मेँ प्रषन के उत्तर कै 
रूप में आई है । वह प्रश्नोत्तर निम्नानृसार है-- 
प्रहन--पुच्छामि त्वां परमन्तं पृथिव्याः । 
पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः। 
पृच्छामि त्वा वृष्णी अडवस्य रेतः । 
पृच्छामि वाचः परमं ग्योम॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
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उत्तर--इयं वेदिः परो अन्तो पृथिन्याः । 
अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । 
अयं सोमो वृष्णो अहवस्यरेतो । 
ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम ॥ 
यहाँ "परमन्तं" दाब्द का सरल अथै (सर्वश्रेष्ठ स्थान' । प्रष्नकर्ता ने 
पुछा है कि पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौनसा है, जग का मध्य कहां है, अश्व 
का रेत कौनसा है तथा वाणी का सर्वश्रेष्ठ स्थान कहा है? ओर इन प्रनों 
के उततरक रूपमे क्रम से वेदी, यज्ञ, सोम व ब्रह्म बताये गये हैँ। यहां पर 
यज्ञक्रिया के महत्व का वणन किया गया है तथा वेद इत्यादि के संबंध की 
भावना के अनुसार ही वाचा अथवा वेदमंत् के ईष्वर प्रणीत होने का स्पष्ट 
उल्लेख किया गया है 1 कितु इसके आधार पर, "अभिजित्‌ याने ब्रह्म नक्षत्र 
तरू के पास था, उस समय ब्नुववृत्त कं पास के लोगों को वह ब्रह्मतारा 
(परमं व्योम' दिखा होगा, उसी प्रकार वह श्रुवनस्य नाभिः" दिखा होगा तथा 
उससे ही सरस्वती अथवा वाचा जथवा आकाशगंगा नीचे क्षितिज कौ ओर 
आती हुई स्पष्ट दिखौ होगी , शरादि जो कल्पना की गई है वे कवियों के 
लिये ही ठीक हो सकती है । ओर फिर इस कल्पना में वेदी, यज्ञ श्रादि शब्दों 
का क्या अथं हो सकता ई? ब्रह्म शब्द सगुण साकार कं लिए प्रयुक्त हआ है 
यह्‌ ठीक है कितु तारे कं नाम के रूपमे वह्‌ कभी प्रचलित रहा होगा, इसक्त 
लिए को भी आधार नहीं मिलता । जहां कहीं भी तेज शब्द प्रयुक्त हृजा हो 
वहाँ वह तारे के लिये ही प्रयुक्त हुजा होगा, एेसा मनना नक्षत्रौ के पीछे 
पागल हो जाना ही कहा जायगा । यचुवंद का जो आधार श्रौ कुलकर्णी ने 
उद्धृत कियाहैवम० म श्रीधर शास्त्री पाठक का अथं गलत बताकर 
स्वयं का नक्षत्र संबंधी अथं उत्त पर लादा है, वह सह नहीं है । यजुर्वेद मेवे 
प्रश्नोत्तर निम्नानुसार दै-- 
प्रशन--{कि स्वितसू यंसमं ज्योतिः कि समुद्रसमं सरः \ 
कि स्वित्पृथि्ये वर्षोयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥। 
उत्तर ब्रहमसूर्यलमं ज्योतिद्यौः सम्‌द्रसमं सरः 1 
इन्द्रः पृथिव्ये वर्षोयान्‌ गोस्तु मात्रान विद्यते ॥ 
यहाँ प्रशन है--सूर्ंमंडल सरीखा तेज कौन सा है? समुद्र सरीखा सरोवर 
कौन सा है? पृथ्वीसे वड़ा क्या है? व किस वस्तु का परिणाम नहीं है? 
इनक उततर अनुक्रम से ब्रह्य, अंतरिक्ष, इद्र व धेनु दिये गये हैँ । उत्तर देखने 
पर ब्रह्म शाब्द का अथं नक्षत्र नहीं निकलता । इसके विपरीत म० म° श्रीधर 
शास्वौ पाठक कं कथनानुसार इसका योग्य अथं वेद ही हो सकता है । गाय 
का परिमाण नहीं है एसा भो कहा गया है । परन्तु क्या यह्‌ परिमाण प्रत्यक्ष 
स्थूल वस्तु के भौतिक माप से निश्चित किया जाना चाहिए? इद्र पृथ्वी से 
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वड़ा है, एेसा कहने में क्या भौतिक माप अभिप्रेत है? वास्तव में इस प्रकार 
का काव्यात्मक वणेन उन वस्तुओं के लिये किया जाता है जो पूज्य होती हैँ । 
खीचतान कर ब्रह्म का संबंध यदि तेजसे लाया भीजायतो भी उसका अथं 
नक्षत्र नहीं हो सकता, क्योकि कोई भी नक्षत्र सूयं के समान तेजस्वी नहीं है । 
आरं फिर घेनु ओर इन्द्र का क्या होगा? तात्पयं यह, कि यह सव देखने पर 
श्री अप्रबुद्ध का यह अभिप्राय कि समासतः यह पद्धति अनुचित है" यथाथं ही 
प्रतीत होता है। 


अस्तु । ईसा पूवं ४००० से लेकर डेढ लाख वर्षो तक कं काललंडो कं 
आश्चयंजनक परस्पर विरोधी निर्णयों व उनके लिए दिये जाने वाले प्रायः 
समान योग्यता के व अन्‌ मान जन्य प्रमाणो को देखने पर सवसे अधिक प्रामा- 
णिक समभे जाने वाले ज्योतिष क प्रमाणो को भी संदिग् मानने योग्य स्थिति 
निर्माण हो जाती दै। इतर अन्य प्रमाणो के आधार पर कालनिणेय करने 
वाले लोगों मे भौ मेक्समुललर के १२०० वर्षोकेकालसे लेकर श्री विनोबा 
भावे, सपूर्णानंद प्रभृति विद्रानों के २०,००० वर्षो के काल तक का मतभेद 
दिखाई देता है व सवंसामान्य विचारक की इस संबंध मे नैको ऋषियंस्य 
वचः प्रमाणम्‌! कौ स्थिति हो जाती है। 


वेदिक राष्ट्र को अस्मिता की अनादिता 
अव तक जो लाखों के कालनिर्णय का उल्लेख हआ है वह आखिर 
किस बात का निदशंक है? हमे यह ध्यान में रखना चाहिएकियेसारेही 
निणेय प्रत्यक्ष ऋग्वेद को रचना कव हुई इस संबंध मे किथे गये है । इनमे से 
यथासंभव वादातीतव सरल विवेचन श्री अप्रबुद्ध कामाना जा सकता 
दै । शतपथ में छृत्तिकासंपात को एक वार मान लेने पर (व उसे मानना 
ही पड़ता दै) शतपथ कै ईसा पूवं ३००० वषं के काल के आधार पर 
ऋग्वेद संहिता को ईसा पूवं ४००० वषं से अधिक अर्वाचीन माना ही नहीं 
जा सकता । उनका यह काल निणेय अथंको खीचातानी न करते हए व 
शन्दोंके अथंकोन मरोडकर सरल रीति सेकिया हुभा होनेकेकारण 
इसमे विवाद का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ? लोकमान्य काभी यही मत 
है तथा बहुसंख्यक विचारकों कौ भौ इस संबंध मे मतक्यता दिलाई देती है, 
यह्‌ विषेश महत्व कौ बात है । पंडितो का यह सारा विवाद केवल प्रयुक्त 
हए प्रमाणो को युक्तापयुक्तता के संवंधमे है, निर्णय के संबंध में नहीं, यह्‌ 
स्पष्ट दिखाई देता है । परन्तु यह निर्णय केवल इसी बात का ठै किं वेदकाल 
को इसके श्रागे नहीं लीचा जा सकता । उसके पूवं वह्‌ कितना प्राचीन है 
यह्‌ कोई भी नहीं बता सकता तथा ऋग्वेद के सूक्तों को रचनां ईसांपूवे 
४००० से ६००० वषके बौचकी मान लेने परभी, एेसौ रचना संभव 
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वना सकने लायक संस्कृति का विकसन होने के लिये कितना समय लगा होगा, 
यह्‌ कोई नहीं वता सकता । प्राणांतिक आपत्तियों मेंसे जसे तसे बचा 
हा यह अधूरा साहित्य हिमप्रलय के पश्चात्‌ अपने हाथों मे आया है यह 
यदि हम व्यानमें रखे तथा इसमे के (तासदीय' व “अस्यवामस्य' सरीखे 
सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञान का आविष्कार करने वाले संशयातीत उल्लेखो को देखे 
तो हिमगप्रलय-पूवं की वैदिक संस्कृति की श्रेष्ठ योग्यता हमारे ध्यानमें 
स्पष्ट रूपे आ जायेगी । उस संस्कृति का प्रारंभ खोज सकना किसी 
के लिये भी संभव न होने के कारण यह सहज ही सिद्ध होता है कि वेदिक 
राष्ट की संस्छृति अथवा अस्मिता सहल्रावधि वर्षो पूवं की है तथा उसका 
आदि या मूल कोई भी वता नहीं सकता। वेवर का इस संबंध में क्या मत 
है यह पहलेदही वताया जा चुका है । वेदों के विख्यात अभ्यासक तथा 
भारतीय वेदाध्ययन कर्ताओं के मनों पर अप्रतिहत प्र्त्व जमाने वाले 
अम्वेषक मेक्समुल्लर ने सन्‌ १८६० में भौतिक वर्मं पर दिये गये व्याख्यानो में 
इस संव॑ध में स्पष्ट कहा है कि ऋष्वेद के प्राचीनत्व की काल-मर्यादा निश्चित 
हो सकने कीञशा दी नहीं करना चाहिए । श्रौ अप्र ऋग्वेद के 
कालनिर्णय के संवंध मे अपना निर्णय बताते हुए कहते है-- “कुचं भी हो 
ऋग्वेद का काल ईसा पूवं ४००० वर्षं से धिक अर्वाचीन हो ही नहीं सकता। 
दैदिक लोग तो वेदों को अनादि मानते ही है । अर्वाचीन लोग भी, वेदों 
का आदि निर्वित करना संभव नहीं, इस अथं महौ क्योंनहो, यही 
वात कहते दै तथा एेतिहासिक पद्धति के अनुसार देखने पर यही कहना क्रम 
्राप्तहै कि ऋ्वेद का काल ईसा पूवं ४००० वषं से अधिक अर्वाचीन 
नहीं है । उसके पूवं उसको रचना कव हई, यह कम ॒से कम आज तो 
कोई भी नहीं वता सकता। एसा लगता है कि मनुष्य जाति कौ 
उत्पत्ति ब संस्कृतिके काल के संव मे मिशनरियों की अथंहीन कल्पना 
को त्यागकर अर्वाचीन पंडित ज्यों ज्यो अधिकाधिक प्राचीन काल की ओर बढते 
जागे, त्यों त्यों ऋग्वेद का यह्‌ देतिहासिक आदि भी अनंत कहाये जा 
सकने की ओर उत्तरोत्तर अग्रेसर होता जायेगा । 


लोकमल्य का मत 

जछवेद का अर्वाचौन काल अधिकाधिक पीचेले जाने का क्रान्तिकारक 
कायं लोकमान्य तिलकं ने अपने ध्रुव सिद्धान्त के द्वारो किया है। परन्तु 
उसकी प्राचीनता की मर्यादा के संबध मे उन्ं भी अनादित्व की ओर अंगुलि 
निदेश करते हुए उपयु क्त अर्थं के उद्गार ही निकालना पड़ है । अपने 
, आकंटिक होम इन दि वेदान्‌ ' मे प्राचीन मारतीय साहित्य कौ मात्यता 
तथा अर्वाचीन अन्वेषण का विवेचन कर उन्होने बड़े ही सरस ढंग से यह्‌ 
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समाया कि कंसे मिन्न-भिन्न अर्थो मे दोनों को मी अनादित्व की भाषा 
स्वीकार करनी पड़ती है । लोकमान्य कहते है-- 
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(इस प्रकार अपन अनृज्ासित स्मरणशवित के सहारे वेदिक ऋषियों ने 
अपने मूलस्थान के धर्म के स्वरूपकौ आख्यायिकाओं के रूपमे ज्यो का त्यों 
सुरक्षित रला तथा वाद मं उन आसख्थायिकाओं को सूक्तों मे स्थान प्राप्त 
होकर कालान्तर मे उनकी मंडलों व सक्तो के रूप मे रचना हुई । यद्‌ 
निरिचित रूप से कहने मे अव कोई आपत्ति नहीं है कि इन सूक्तों का तात्पर्ये 
हिमान्तरकालौन है तथा उनका आदि मूल प्राचीन भूस्तरीय काल में लुप्तहो 
चुक्रा दै। अव ब्रह्मवादी व एतिहासिक मतोको विना एकं दूसरे मे मधित 
किये परस्पर समक्ष रखा जा सकता है 1 


ब्रह्मवादीमत एतिहासिक मत 
१. वेद नित्य, अनादि व अपौरुषेय १. वेदान्तगंत आयंधमे हिमान्तर- 
है। कालीन है, यहे सिद्ध क्रियाजा 


सकता है; परन्तु उसका आदिमूल 
प्राचीन भूस्तरीय काल मे लुप्त हो 


हो गया है 
२. गत कल्प के अंतमे जो प्रलय २. आर्यो का धमं व॒ उनकी सभ्यता 
हुआ उसमें वेद नष्ट हो गए उनके ध्रुव निवासन के समय हए 


बफं के प्रलय मे नष्ट हो गई । 
३. प्रस्तुत कल्प के आरम्भ मे ३. चालू हिमोत्तरकाल मे ऋषियों ने 


ऋषियों ने तपस्या कर ईश्वर अपने प्रलय-पूवंकालीन पूरवंजों से 
कीक्रपासे स्मरण में रहते हुए परम्परा प्राप्त धर्मं॑के तात्पयं कौ 
वेदों का, शब्दशः न सही, सहायता से वैदिक सूक्तों कौ 
कितु तात्पयंतः पुनर्ज्जीवन रचना की । 

किया । 


उपयु कत दोनों मतों कौ तुलना करने से यही दिखाई देता है कि 
श्रीमन्महाभारत कौ वह्‌ आख्यायिका, जिसमे युगान्त काल में वेदो के नष्टहो 


भर वेदिक राष्ट्‌-दशेन : वेदों का बहिरंग 
जाने पर व्यास के दवारा उनके पुनरज्जीवन कौ कथा उत्लिखित दै, एेति- 
हासिक घटना पर आधारित है । यह्‌ सत्य है किपुराणोके श्राधार पर चाल 
कल्प का प्रारम्भ हजारों वषं पूवं हुमा है कितु यदि प्राज भी शरुगरभशास्वि्थो 
के मतानुसार गत हिमकाल को बीते ००,००० वषं व्यतीत हो चुके दै तो 
पुराणो के अनुमानं के प्रति आश्चयं करने का कोई कारण नही दिखाई देता । 
साथ ही, यदि योग्य रीति से विचार किया जाय तो दिखाई देगा कि नवीन 
कल्पसे प्रारम्भ हुए या, यदि श्ूगर्भशास्त्रियों की भाषा ही बोला जाय तो, 
चालू हिमोत्तरकालसे प्रारम्भ हए महायुग कौ अवधि १०,००० वपंकी ह | 
वेदिकों का घमं अति प्राचीन भ्रस्तरीय काल में लुप्त हो गया है, इसे यदि 
ध्यान मेँ रखा जाय, तो शुद्ध शास्त्रीय आधार प्रर यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि वैदिक धमं अनादिदै।) 

प्राचीन भाष्यकारो के प्रतिपादनानुसार तथा आज के लास्त्रीय दृष्टिकोण 
के अनुसार भी, जिसका आदि कोई बता नहीं सकता, उस वैदिक राष्ट्र का 
मूलस्थान कौन सा दै? यह्‌ आधूनिक अनुसंधानकर्ताओं के समक्ष वडेही 
विवाद प्रन के रूपमे उपस्थित दै । वेदिक साहित्य मेँ जिन लोगों का जीवन 
प्रतिविवितत हा दिखाई देता है वे आयं लोग वाहर से हदुस्थान मेः आणए 
तथा उनका मूलस्थान मध्य एशिया में किसी स्थान पर रहा होगा, एेसा यूरो 
पीय अनुसन्धानकर्ताओं का मतै! लोकमान्य तिलक उस मूलस्थान को 
उत्तर ध्रुव प्रदेश मे बताते हैँ । उत्तर ध्रुव प्रदेडा अत्यधिक शीत के कारण 
आज भले ही वसतिक्षम न हो कितु हिमप्रलय के पूर्वं वह वसतिक्षम था, यह 
लोकमान्य तिलक ने सिद्ध कर दिया है एवं इस संवंध में उठने वाली समस्त 
शंकाजों कानिमूंलन कर दिया दै । सन्‌ १८२० मेंजे० जीण ह्लोड ने पार- 
सियो के घमं ग्रंथ जंद अवेस्ता मे वणित भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर 
यह प्रतिपादित किया कि आर्यों का मूल वसतिस्थान मध्य एशियामे था 
तथा वहां सेवे सवत्र जगत्‌ मेँ फंले । श्लेगेल, पाट, लासेन, जेकव, गरिम, 
पिक्टेट आदि अनेकों पाश्चात्य विद्वानों ने इसी मत का जोरदार समर्थन किया 
है 1 डों० लेदेम ने इस मत का खंडन करते हए यह दृष्टिकोण उपस्थित किया 
कि भार्यो का मूलस्थान बूरोपमें ही खोजा जाना चादिए ओर उसी आधार 
पर प्रो व्ूनोंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्यो का मूलस्थान 
गूरोपके उस भागमेथा जो बराल पवंत के पश्चिम में तथा फंस व जर्मनी 
के उत्तर में स्वित है। अनेक अनुसन्धानकर्ताओों ने जहाँ इसी मत का पुरस्कार 
क्रिया है वहा प्रो° गायगेर ने अपना मतभेद प्रदशित कर जर्मनी को ही आर्यो 
का मूलस्थान बताया है । किन्तु यहाँ पर ही इस मतभेद को समाप्ति नहीं है । 
रदिया, तुकिस्तान, यूफटिप्र नदी का तटवर्ती प्रदेश, स्कं डिनेविया, आइसलेंड, 


। 
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हंगरी के आसपास का प्रदेश आदि अनेक स्थानों को आर्यों का मूलस्थान 
बताया गया है । पहले डँ वारेन ने अपने (पै राडाइज फाउण्ड' नामक ग्रंथ 
मे यह्‌ सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि उत्तर ध्रुव के पास मनुष्यों का 
निवास रहा होगा तथा इसी काञधार लेकर व ऋर्बेद व जेंदाविस्ता के 
प्रमाणो के सहारे लोकमान्य ने उसे वेदिक आर्यो का मूलस्थान बताया । इस 
मूलस्थान की खोज के मूल में जो एक वात गृहीत रली गई दै वह यह है कि 
वैदिक आर्यो का मूलस्थान हिदुस्थान के वाहर किस स्थान पर्‌ था तथा उस 
मूलप्रदेशसे वे जग भर मे फले; उनमें से एक टोली हदुस्थान मे आई ओर 
उसने यहाँ के मूलनिवासियों को जीतकर अपनी अधिसत्ता हिदुस्थान मे प्रस्था- 
पित की । वैदिक आर्यो के मूलस्थान को हिदुस्थान के बाहर खोजने का मुख्य 


> 


कारण यह्‌ है कि गूरोपीय पंडितो के तर्कनुसार वैदिक साहित्य के निर्माता 
एक विशिष्ट मानववंश केथे। इस तकं का कारण भी तुलनात्मक भाषा- 
शास्र के काल्पनिक प्रमाणो में अन्तनिहित है । तुलनात्मक्‌ माषाास्व व 
तृलनात्मक वंशशास्त्र आदि आकर्षक नाम देकर इस वं्क्य की कल्पना को 
सुसज्जत किया गयादै।। ग्रीक, लेटिन टुशूटोनिफ, केट्टिक स्लाब्हौनिक व 
फारसो धर्ंग्रथ की भाषा जद मे परस्पर सदृश प्रयोग व कृ शब्द साम्यके 
आधार पर यूरोपीय अनृसन्धानकर्ताओं ने यह कल्पना की कि इन माषा््रो का 
एक संबंधित सम्‌ह दै । इस समूह्‌ को उन्होने इन्डो-गूरोपियन' नाम दिया 1 
इस समूह कौ मल भाषा अतिप्राचीन कालम एक ही रही होगी एेसी कल्पना 
कर, उन्होने यह निष्कषं निकाला कि उस मूलमाषा के बोलने वाले लोग किसी 
एक मूलस्थान में रहे होगे । संस्कृत, ग्रीक, लेटिन, जेद, ट्यूटानिकः केल्टिक, 
स्लाब्होनिक इत्यादि भाषाएँ बोलने वालों के पूवज चकि मूलतः एक ही भाषा 
बोलने वाले तथा एक ही मूलस्थान के निवासी ये, अतः वे किसी एक ही 
मूलवंश के रहँ होगे; यह अनुमान स्वभावतः निष्पन्न हुआ व इन अनुमानजन्य 
कल्पनाओं (17०121५९ §०४९९७०४७) को शीघ्र ही सिद्धान्त का स्वरूप 
प्राप्त हुआ । मूलभाषा की कल्पना का पुरस्कार मेक्समुल्लर्‌ ते किया व उसने 
ही इस भाषा के बोलने वालों को आयं शब्द से मिलता जुलता आयन्‌" नाम 
दिया 1 इस काल्पनिक 'आ्ंन' शब्द का ‹आर्य' शब्द से संबंध जोड़कर आयं 
अथवा आयन्‌ नामक एक मूलवंश था यह कल्पना बद्ध मूल हुई । वास्तव मे, 
मूलमाषा एक ही थौ इस कल्पना के जनक मेक्समुल्लर को यह्‌ वात बिल्कुल 
अमान्य है कि भाषाओं का एकत्व वंश्ेक्य सिद्ध करता है 1 मानववंशशास्त्ज्ञो 
(4०००४७७) को भी यह्‌ कल्पना पूर्णतः अमास्य है । भाषा एक 
` होने के अनेको कारण हो सकते है यथा, विजेता-विजित संबंध, सास्छृतिक 
्रेष्ठ-कनिष्ठत्व आदि । उससे वंशौक्य सिद्ध नहीं हो सकता । मेक्समुल्लर के 
आय॑न्‌ शब्द कां अर्थं केवल "एक भाषाभाषी लोग ही है। उसके हारा वंशेक्य 
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सिद्ध होता है यह्‌ बात स्वयं वह भी नहीं मानता। मेक्समूल्लर कहता है-- 
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(आयवे हँ जो आयं भाषा बोलते है, भले ही उनका व्ण व रक्त 
कोई मीक्योंन टो उन्हं आयं कहते समय हमारा तात्पयं केवल इतना ही 
हैकि उनकी भाषाका व्याकरण आर्यं है । मैने बारम्बार यह्‌ कटाह कि 
जव जव र्म आयं कहता हँ तव॒ तव उसका अर्थं केवल उन लोगोंसे दै जो 
आयं भाषा वोलते हैँ। उनके वारे मे वोलते समय मेरा उनकी शरीर 
रचना आदिसे कोई संवंध नहीं रहता । नीले नयनो व भरे गालों वाले 
स्कंडिनेविया के निवासी विजेताभी टो सकते है, विजित भी। उन्होने 
अपने छष्णवर्णीय विजेता लोगों कौ माषा को अपनाया होगा या कृष्णवर्णीयों 
ने उनको भाषा को अपनाया होगा । मेरी दृष्टि मेञआयं वंश, आर्योकी 
नेच रचना व उनके वालों के विशिष्ट रंग के विषय में बोलने वाला मानव- 
वंडशास्त्ज्ञ उतना ही अपराधी है जितना लम्बशीर्षो का शब्दकोष या लघू- 
शीर्षो का व्याकरण बतलाने वाला माषागास्त्रन्न 1 इस विषय पर अनेक मतों 
के होति हए मी कटु सत्य यही है कि प्राचीन इंडो-गूरोपियनों के वंश के वारे मे 
हमारा ज्ञान अत्यल्प हे । हम यह्‌ नहीं कह सक्ते कि वे एक ही वंशकेथे या 
मिश्चवंडा के 1) 
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परन्तु मेक्समुत्लर के इस आक्रोश का कुछ मी परिणाम न हा व “आय॑न्‌! 
को एक वंशात्मक लोकसंघ मानने कौ कल्पना यूरोपियन वं गूरोपियनों का 
अनुकरण करने वाले अनुसंधानकर्ताभिं के दिमाग मे दुढ्‌ मूल हो गई । जिनको 
यह्‌ वंडोक्य की कल्पना असंभव प्रतीत होती थी उन्होने इतना ही कटा कि वे 
एक भाषा-भापी थः; परन्तु वे मौ उनका मूलस्थान एक ही मानते ये । ठेसे लोगों 
ते "आर्यन्‌' के स्थान पर (दंडो जर्मानिक' (क्लापरोथ ई.स.१८३३), 'विरोस' 
(ष्705) (प्रो. रेप्सन), “इंडो-गूरोपियन' (डां. भामस यंग) आदि निन्त 
शब्दों का उन लोगों के लिए प्रयोग किया । 
ये आयन्‌ वंश के लोग व बरुरोपियन लोग एक ही वंके होनेके कारण 
स्वभावतः ही आज के यूरोपियनों के समान श्वेतवर्णय, सरल सीधी नाक 
वान्ते व नीले नयनों से युक्त होने चाहिए, एेसा प्रतिपादन प्रारभ हुभा व 
लोकभान्य तिलक के सिद्धान्तानुसार मूल ध्रुव प्रदेश मे रहने वाले इन लोगों 
को हिमप्रलय के कारण अन्य भागों मे फैलना पड़ा श्रौर जिन जिन भागोंमें 
त्रे गये उन उन भागों के मूलनिवासियों कौ जीतकर उन्होने अपनी संस्कृति 
उन विजित लोगों पर लादी। यदि आयं श्वेतवर्णीय थे तो यह सहज सि 
होता दै कि जिनको उन्होने जीता वे कृष्णवर्णीय होगे 1 क्योकि यह्‌ कल्पना 
कि इस जगत्‌ में ्वेतवर्णीय स्वामी होने के लिएुव कृष्णवर्णीय दासं होने के 
लिए जन्मे है, यूरोपियनों के हृदयो मे इतनी दुदमूल हो गई थी किनिष्पक्ष 
अनुसंधान के क्षेत्र मे भी उसका प्रभाव पड़ाव आर्यो के शत्रूओं को कृष्णवर्णाय 
ठहराया गया एवं उन्हं द्रविड, असुर, दस्यु आदि नामों से संबोधित किया 
गया । कृष्णवर्णयों हारा व्याप्त भारत पर श्वेतवर्णीय आर्यो ने अपना व 
अपनी संस्कृति का वच॑स्व स्थापित किया, यह्‌ वात इस प्रकार प्रतिपादित 
की जाने लमी मानों परवयक्ष ओंलों देखी हई घटना हो । 
डों० वागची, इलियट, डँ काल्डवेल, सर हवेटं सिस्ते इत्यादि लोगों ने 
प्रतिपादित किया दै कि हिदुस्थान म आर्यो से भी प्राचीन काल के निवासी 
आस्क व द्रविड़यिन थेव वे वर्णम काले, लवे सिरो वाले तथा चपटी व 
चौडी नाको वालेथे। परंतु उनकी संस्कृति उच्च व॒ भाषा समृद्ध थी, सा 
उनका मत है। आगे चल कर मोहेजोदडो के उत्खनन मे जिस संसृति का 
दर्शन हुभा वह आयं संस्कृति न होकर द्रविडियन संस्कृति थी ओौर वह संस्कृति 
श्रेष्ठ थी एेसा प्रतिपादित किया जाते लगा 1 लिपिज्ञास्त्र के प्रमाणो के आधार 
पर यह्‌ निश्चित किया गया किये द्रविड्यन व सुमेरियन लोग एक हीथे। 
वास्तविक रीति से देखा जायतो मोहेजोदडो में प्राप्त सिक्कों पर संस्कृत 
नाम होने के कारण वहाँ को संस्कृति वेदिक ही थौ, यह सटज सिद्ध होता है 1 
परन्तु वहां जो कुछ प्राप्त इजा है उसके आधर पर अनुमान लगाने का प्रयास 
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नहीं होता । पहले सिद्धान्त ठहरा लिये जाते हैँ व उनके आधार पर फिर 
कल्पना को उड़ने भरी जाती हैँ । इस कारण अन्य मनेक वातों मे वज्रलेप 
माने जाने वाले भाषाशास्व्रके प्रमाणोंको एक ओर रखकर कपालमिति 
(1-०-भात-ञागा-०वत्‌ ज्वलच) सरीखे अ्रविश्वसनीय शास्त्र 
के प्रमाणो द्वारा यह्‌ आग्रह रखा गया कि यह संस्कृति वैदिकों कीथी ही 
नहीं। वड़ौदाके श्री दाजी नागेश आष्टेने वड धैर्यं के साथ प्रतिपादित 
किया है कि सुमेरियन व वैदिक संस्कृति एक ही थी; इतना ही नहीं, वंशदष्टि 
से भी सुमेरियन लोग आयं दही ये। परन्तु ज्योतिष, शव्दसाम्य, धार्मिक 
व पौराणिक कल्पनासाम्य के ऊपर आधारित उनका मत अन॒संधानकर्ताओं 
न इस आधार पर अयुक्त मानादै कि मोहजोदड़ो के उत्खनन की संस्कृति 
आय नहीं थी, वह सिधु थी तथा वह्‌ ओर सुमेरियन संस्कृति एक ही थी 
एसेये आयं जव हिंदुस्थान मे आये उस समय उनके शस्वास्तर कृष्णवर्णीय 
मूलनिवासियों के शस्त्रास्वों से श्रेष्ठ होने के कारण उन्होने इन वनवासियों 
कोजीता। इस वंशैक्यका, आर्यो के आक्रमण का व अनार्यो से हृए उनके 
संघष का इतने विशाल प्रमाण में प्रचार हुआ है कि लोकमान्य तिलक सरीसे 
स्वतत्र प्रतिभाशालौ व्यक्ति भी इस कल्पना की परीक्षा किये विना ही उनके 
शिकार हो गये । अपने 'आकंटिक होम इन दि वेदाज.' नामी विख्यात ग्रंथ में 
लोकमान्य ने भाषापताम्य के आधार पर अनुमोदित वंशैक्य की कल्पना को 
मान्य किया है । स्वतंत्र प्रतिभा होते हुए भी उन्होने इस वात की स्वतंत्र परीक्षा 
नहीं की, यह्‌ बड़ दुर्भाग्य की वात है । आधूनिक एतिहासिक अनुसंधानकर्ताभों 
में केवल ज्ञानकोशकार डां० केतकरने ही इस कल्पना की परीक्षाकरनेका 
धेयं दिखाकर उसका वृथापन सिद्ध किया है । डं ° केतकर कहते है-- 
“आयं शब्द के मोह मे पड़कर यूरोपियन लोग वह्‌ शब्द स्वतः के लिए 
प्रयुक्त करने लगे व॒ इस कारण उस शाञ्द के अनेकं अर्थं उत्पन्न हुए 1 इस 
बात कीओर ध्याननदेने के कारण असावधान पाश्चात्यव भारतीय 
लेखकों ने श्रायन्‌' को संस्कृत शब्द "आयं" का रूपान्तर मात्र समभ 
लिया तथा वे वेदिक शब्द “आयं का “जर्यन्‌' या अंग्रेजी अयंन्‌' शब्द का 
आयं" एेसा भाषान्तर करने लगे । किन्तु यह समभ बर यिपू्णं है 1 आयं" का 
आयन्‌" अथं करना उस शब्द के भारतीय उपयोगसे दूर जाना है फिर 
भी वेदों के “जायं' शब्द के अथं में चुरोपियनों का “अयन्‌' शब्द दुंसने का 
प्रयत्न हो रहा है । यूरोपीय लेखकों ने जो कल्पना-परम्परा उत्पन्न की 
वह्‌ इस प्रकार की है; “अत्यंत प्राचीन अर्थात्‌ मंत्रकालमें कुदंलोग हिदु- 
स्थानमेंञआये। वे गोरेये। वे अपने को आयं" कहते थे। जिनसेवे लड 
वे काले थे। उन्हे वे "दस्यु" कहते थे। उन दस्युओं से आर्यो ने देदा जीता । 
यह इतिहास किस प्रकार का होगा इसकी मनोरम कल्पना तैयार कर पाश्चात्य 
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अनुसंघानकर्ताओं ने इतिहास को पर्याप्त सरल वना दिया है तथा यह्‌ निष्कषं 
निकालादहैकि आर्यो द्वारा पराभूत मृलनिवासियों अर्थात्‌ विडो को दस्यु आदि 
विशेषण लगाये जाते ये । (रंगभेद के कारण द्वेष अर््य॑त स्वाभाविक है" इत्यादि 
सिद्धान्तो को जन्म देने वालि तथा वणंदेष का समर्थन करने के इच्छुक को वेदार्थ 
कासो कौ वेदां करते समय खर्च की गई कट्पना-दावित का अच्छा उपयोग हुमा 
है । ओौर चकि काले वणंकेकारण दिन्दुस्थान के लोगो का गोरो के सामने मान- 
भंग होता है; इस कारण इस भावनासे परित होकर कि हमारे नेतृत्व को कहीं 
कोई आधार मिल जाय व हम विजेताघ्रो मे टी नही, अपितु गोरोंकेसंगभी 
उठ वैठ सके, हिन्दुस्थान के सृदिक्षितो ने मारे पूर्वज आयं याने आय॑न्‌ ये, 
गूरोपियन लोगों से संबद्ध जो लोगये वे आयं व उन्होने जिन कलि लोगों को 
जीता वे दस्यु इत्यादि कल्पनाओं का वड़े आनंद से स्वागत किया । गरूरोपीय 
कल्पना इस प्रकार की है--(१) वैदिक साहित्य जिन लोगों ने उत्पन्न किया वे 
एक विशिष्ट मानववंश के थे । (र)आयं उनका सामूहिक नाम था जो जाति- 
वाचक था (३) दस्यु नाम के लोग भिन्न जाति के थे । (४) वे काले थे । (५) उन 
काले दस्यु व गोरे आयं लोगो के सन्तिकषं से जातिभेद उत्पन्न हुभा 1 (६) वण 
याने जाति । (७) वणं का मूल अथे है रंग (८) रंगका्तरही जातिभेद 
अर्थात्‌ चातुर्वण्थं का मृल दै । ये कल्पनारये खूब प्रचलित है । ये कहा तक ठीक 
है इसकी परीक्षा करने कौ रीति पाश्चात्य तवा भारतीय अनुसंघानकताजो 
मे विलक्‌ल भी नहींहै। इन कल्पनाओं के कारण यूरोपीय तथा भारतीय 
बराह्मण दोनों को ही लाभ होता है, फिर खंडनदही कोई क्यों करे ? इस प्रकार 
की मनोरचना सत्यानुसंधान के मागं मे पर्याप्त विघ्न उपस्थित कर रही है 1*१ 


आर्यो का मूलस्थान अथवा वेदिक साहित्य म जिन लोगों का जीवन 
न कौन सा है, यह निश्चित 


प्रतिविंवित हृभा है उन हमारे पूर्वजो का मूलस्थ 
करने के पूरवं "आयं" शन्द का वास्तविक अर्थं क्या है तथा वह ॒वंशवाचक है 
या नहीं इसका परीक्षण करना व द्रविड, दस्यु, आक्रमण आदि कल्पनाओं का 
सक्षम विवेचन करना अत्यन्त आवश्यक है । इसी ह दृष्टि से प्रगले अध्याय में 
पहले इन बातों का विचार कर फिर हम अपने पूर्वजो कं मूलस्थान का विचार 


करेगे ] 
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^ © 
आय व अनाय की परिभाषा 


वेदिक साहित्य में आर्य" शव्द अनेक वार आया है, परन्तु कहीं भी उसका 
उपयोग वंशवाचक के नाते हुआ हो ेसा नहीं वताया जा सकता । इस 
कारण “आयन्‌ वंश' कौ यूरोपीय कल्पना केवल ढोंग सिद्ध होती है । निदान 
गुरोपीय अनुसंधानकर्ताओं के कल्पना-सा्राज्य के "आयन्‌ वंश' से उन लोगों 
कातो कतई संबंध नहीं है, जिनका जीवन वैदिक साहित्य मेँ प्रतिविवित हुआ 
दै । मेक्समुल्लर सरीखे भापाशास्वज्ञ व अन्यं मानववंशशास्वरजञों के ही मता- 
नुसार भाषा को एकता से वंशेक्य सिद्ध नहीं हो सकता ओौर इसलिए वैसा 
मानना निरी लवाड़ी व धृतेता है । सो कंसे? इसका विचार हम गत अध्याय 
मेँ कर ही चुके हँ । इसप्रकार वंशोक्य सिद्धिके कायं में भाषाशास्त्रके 
प्रमाणो की असफलता के पष्चात्‌ अन्य प्रमाणो की ओर दृष्क्षेप करने के 
पूवं सबसे अधिक ठोस समभे जाने वाले साहित्यिक प्रमाणो का परीक्षण 
करना अधिक उद्बोधक होगा । साहित्यिक प्रमाण याने प्रत्यक्ष वेदिक साहित्य 
के प्रमाण । वेदिक साहित्य म "आयं' शब्द अनेक वार आतादहै, परंतु वह 
किस अथे मे प्रयुक्त होता है यह देखना आवश्यक है । 
वेदिक साहित्य में आर्य" व "दस्युः 

"आय" व "दस्यु" ये दोनों ही शब्द ऋग्वेद में प्राप्त होते ह, परंतु दोनों ही 
वंशवाचक नहीं हँ । आज की इतिहास संबंधी पुस्तकं इसी ढंग से लिखी गई 
है, जिससे वेदिक साहित्य से अपरिचित व्यक्ति यही समभे कि 'आर्य' व दस्यु! 
दो स्वतंत्र मानववंश थे तथा वे एक दूसरे से सदेव युद्ध-रत रहते थे । परन्तु 
यह सब मिथ्या कल्पना-जाल है । सर्वप्रथम तो ऋग्वेद मेँ अधिक युद्ध ही नहीं 
हैःजो दैवे देवताओं के हैँ । उन युद्धो मँ उल्लेखनीय है दाशराज्ञ युद्ध । परन्तु 
वह्‌ युद्ध दस्यु व माय मानववशो के वीच नहीं हमा । यूरोपीय अन॒सन्धान- 
कर्ताओं ने वेदिक साहित्य में "जायं" शब्द देखा तथा कुछ स्थानों पर वह्‌ उन्हं 
दासया दस्युके विरोधीके रूपमे दिखाई दिया । केवल पंजाब की कु 
नदियों के नामसादृश्य के सहारे उन्होने सहज ही कल्पना कर ली कि सारी 
मंतर-संहिता पंजाब मँ रची गई । फिर उन्होने इस आधार पर कि आयं एक 
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मनुष्य जाति है व॒ उसका अस्तित्व पंजाव मे दिखाई देता है, यह निष्कषं 
निकाला कि वह जाति अवश्य ही देश-प्रवेश करती होगी । इस देश-प्रवेश करने 
वाली जाति का स्वाभाविक रीति से विरोध करने वाले दस्यु या दास भारत 
के मूल निवासी होगे, एेसा उन्होने अपना दसरा अनुमान स्थिर किया । परन्तु 
जिस प्रकार वेदों के द्वारा यह सिद्ध नहीं होता करि आयं नवगप्रवेश करनेवाली 
जात्ति का नाम था, उसी प्रकार यह भी वेदों के सहारे सिद नहीं होता कि 
दस्यु या दास नाम की टृष्णवणे की जाति ने अथवा इसी प्रकार कौ अन्य 
किसी आदिवासी जाति ने हिदुस्थान मे वास कियाथा व उस जाति को 
जीतकर आर्यो ने हिनदुस्थान को पादाक्रान्त किया । आजकल इतिहास के 
नाम पर दस प्रकारकाजो ज्ञान दिया जाता है व जिसे आंख मूदकर ग्रहण 
कर लिया जाता है, वह निरा अंधानुकरण मात्र है । आयं व दस्यु का वंशवाचक 
अर्थं निकालने के पूर्वं डँ° केतकर द्वारा सुभाई गई कुछ कसौटियो का विचार 
करना आवश्यक है । ये कसौवियाँ सभी को मान्य होगी । वे कठते है : 

८१. आयं व दस्यु शब्दों के परामाथिक अथं बताने वाले उद्धरण उपयोगी 
नहीं । २. आयं शब्द का प्रथं समाज का सभ्य वगे बताने वाले उद्धरण उप- 
मोगी नहीं । ३. जिनमे आयं को वणे कहा हो व वरणं शब्द का अथं वगंवाचकं 
होने की संभावना न हो वे उल्लेख उपयोगी नहीं । ४. "दस्यु शत्रूमोका 
संहार' इस प्रकार के विधानमे रूपकन हो ।१ 

ऋग्वेद व अथर्ववेद मे आने वाले "आर्य" शव्द के समस्त उल्लेख यदि उप- 
युक्त कसौवियों पर परते जाये तो किसी भी स्थान पर आयं, दस्युयादास 
शब्द वंशवाचक न मिलेगा । इसके विपरीत यदि यह कहा जाय कि दस्यु 
लोग आयैवंश के शत्र, थे तो ऋ्वेद भौर अथववेद में सूक्तकारो के एसे 
उल्लेख मिलते है जिनमे आयं व दस्यु दोनों को शत्र, कहा गया है तथा उन्हं 
जीतने की इच्छा व्यक्त कौ गई है 1 

ऋरण्वेद व अथर्ववेद के ये दो मंत्र देखिये-- 

“"यसते मन्योऽविधद वच्रसायक सहः ओजः पुष्यति विश्वानुशक्‌ सह्याम 
दासमा्ं' त्वया युजा (बयं) सहस्कृतेन सह॑सा सहस्वता ] 

ए (ऋग्वेद १०-८३-१, श्रथवं ° ४,३२,१) 

ष्टे मन्यु, जो कोई तेरी आराधना करता है उसे तु सवंविजयी रावित 
देता है; तेरी सहायता से हम शत्रूप आयं व दस्यु दोनों को जीतेगे 1” इस 
ऋचा मे आर्या को भी शत्रू. समञ्ञकर उन्हे जीतने की जो इच्छा व्यक्त कौ 
गडई है, उसका विचार करने पर भारतप्रवेश करनेवाले व दस्युओं के विरुद्ध 


खड्ग धारण करने वाले आर्य॑वंश की कल्पना ही निराधार सिद्ध हो 
जाती है1 
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६२ वैदिक राष्टर-दशंन : वैदो का बहिरग 


आसमंतमिन्द्रणः स्वस्ति शवरुतूर्याय बृहतीममुध्नाम । 
यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वचिन्सुतुकानाहुषाणि ॥ 
ष्टे इन्द्र) तु हमे शात्रनाश के लिये विपुल व न समाप्त होने वाली 
शाश्वतसंपत्ति दे, जिसके हारा दास आर्यं हो जावे तथा रात्र त्व करने वाले 
संबंधो मारे जावे ।'' यदि आयं शब्द विशिष्टवंश व॒वििष्ट रक्त के 
लोगो का द्योतक होता तो दास वंशके लोगों का श्राय वंश में आना 
कंसे संभव होता? चूंकि दास आयं हो सक्ते थे, इस कारण यह्‌ स्पष्ट है 
किं "आर्यं" शब्द ऋष्वेद में गुणवाचक है, वंशवाचक नहीं तथा वंश की 
कल्पना कपोलकल्पित है । उसी प्रकार उनके नीले नयन, इवेत वर्णं 
आदि की समस्त कल्पनाएं भी निराधार सिद्ध होती है । क्योकि 
शुक्ल यजुर्वेद की एक लाखा का प्रमुख आचायं कण्व आयं होकर भी वर्ण से 
काला था, एसा ऋग्वेद के दशममंडल के इकतीसवें सूक्त मे वणित है। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि आयं संस्कृत्तिका मनुष्य भी काला हो सकता है । 
कण्वको दास या द्रविड भी नहीं कहा जा सकता । ऋग्वेद मे आयं व दास 
दोनों को जीतने की इच्छा एक स्थान पर ही नहीं, अनेक स्थानों पर व्यक्त 
हई है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित उदढरण देखिये- 
योनो दास आर्यो वा पुरुष्टुतादेव इंद्र युधये चिकेताति । 
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रवस्त्वया बयं तान्वनुयाम संगमे ॥ 
(ऋ० १०-३८-२३) 
"हे वहुस्तुत इद, जो भधामिक दास अथवा आयं हमसे युद्ध करेगेवे 
हमारे शत्र. तेरे प्रसाद से सरलता से जीते जा सके । तेरी सहायता से युद्ध 
मे हम उन्हं मारेगे 1 
हतो वुत्राण्यार्याहतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अपद्धिषः । 
(ऋ. ६-६०-६९) 
“ये सत्पालक इद्राग्नि हमारा विरोध करने वाले आर्यं व दासों को मारते 
हैव हमारे समस्त शत्रूओं का नाश करते हैं ।'' 
यर्हा पर “जयेवृत्र' का सायण का अथं 'आय॑रूपी शत्र. ्रिफिथ को भी 
मान्य है । परन्तु प्रिफिथ को यज्ञसंस्कृति की यथेष्ट कल्पना न होने के कारण 
इन शत्र ओं का स्वरूप ज्ञात नहीं है । सायणाचायं हारा किया गया इसु शव्द 
का विश्लेषण उसके अथे को पूणं रूप से प्रगट करता है । वे कहते हैँ :-- 
“आर्यवुत्राणि आर्यः कमनिुष्ठातृभिः कृतानि उपद्रवजातानि ।'” 


“आभिचारिक आदि कर्मो की सहायता से यजमान कोतंग करने वाले 
लोग ।” पुराण साहित्य मे इस बात के कथारूप में अनेक वर्णन प्राप्त होते है 


दिकं साहित्य मे "आयं" व "दस्युं ६३ 


तथा इन सब उल्लेखो का विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आयं" 
शब्द वंशवाचक या जातिवाचक न होकर गुण व कमंवाचक ह तथा उसका 
अर्थं 'समभ्य' या अभिजन' होता है । ऋष्वेद में यह्‌ शब्द ३३ स्थानों पर आया 
है व अथर्ववेद मे १६ स्थानों पर, जिनमें से सात स्थानों पर ऋग्वेद के मतरो 
का ही पुनरुल्लेख हुआ है । ्राधूनिक अनुसन्धानकर्ताओं के लिए ऋग्वेद ही 
सवसे प्राचीन मान्यम्रंथ होने के कारण ऋग्वेद के उतल्लेवों का परीक्षण ही 
पर्याप्त होगा । ऋग्वेद मे यह्‌ शव्द स्वामी, देव, विद्वान्‌, स्तोता, उपासक, 
यजमान, शुभ (कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌), प्रक तेज (ज्योतिः आर्य॑म्‌), मित्र, 
करमंशील लोग, अनुष्ठाता आदि अर्थो मेँ तथा अथववेद मेँ भी यजमान आदि 
अर्थो मे प्रयुक्त हा है । डँ केतकर द्वारा निदेशित कसौटियों पर कसकर 
यदि इन शब्दों का अर्थं देखा जाय तो इस शब्द का गुणवाचक होना स्पष्ट हो 
जाता है 1 आयं शव्द का अर्थं है श्रेष्ठ । प्रारम्भमें वह्‌ यजनशील वगं अथवा 
यज्ञ॒ करने वाले लोगों का नाम था; कालान्तर में वह्‌ सभ्य अथवा श्रेष्ठ के 
अर्थम रूढ हुभा दिखाई देता है । डं ° केतकरने स्वयं का निर्णय कहकर यह्‌ 
बताया है कि आयं व दस्यु का भेद यजनविषयक था । मंत्र कहने वाले लोगों 
के जो शत्र, थे, उनमें यजनशील भी थे ओर यजनहीन भी । दस्यु शब्द का 
जातिविषयक अथवा वंशविषयक श्रथ रूढ नहीं था । उसका पारमाथिक अथं 
ही रूढ्‌ हृभा दिखाई देता है । आयं याने विशिष्ट प्रकार से यजन करने वाले 
लोग । आर्य॑न्‌ का वहं अर्थं नहीं है देशमें चलने वाली हलचलों म आयं भी 
है। कलिभीर्हैः गोरेभीदहै। 

बाहुरके आयं लोगोँने देश मे स्थित कालि लोगों को जीता, यह्‌ 
कल्पना जिन प्रमाणो के आधार पर उत्पन्न कौ गई है; उनम से "वणे" शब्द 
का प्रमाण वहुधा उपस्थित किया जाता है। इस प्रमाण को ग्राह्य मानने का 
कारण है समाज के चार वर्णो को "वणं" कहना व इतन चार समाजव्गों का 
विभाजन चमड़ीके रंगके आधार पर मानना। परन्तु इस बात को 
ग्राह्य मानने मे सवसे बड़ी ग्रडचन यह्‌ हिकिवणे चाररैँमौर रंग दोदही1 
यदि गोरेव कालेयेदो ही वगं रहै होते तो वात दूसरी थी। आयं नाम 
केवल यजनशील लोगो का ही नहीं अपितु यजनशील के अतिरिक्त त्रंसठ 
या चौसठ वर्णो की सिद्ध भाषा बोलने वाते लोगों का भी था; यह बात आर्यो 
द्वारा प्रतिपक्षियों की जिन कारणों से निदा की गई है उनसे स्पष्ट होती है। 
असुरो का वणन करते समय, उन्हें र' अक्षर का उच्चारणं तहीं माता था 
'हेलयोऽदेलयः' चिल्लाने वाले लोग पराजित हुये, वे व्यक्तिवादी व प्रेतपूजक 
ये इत्यादि बातों का जो उल्लेख किया जाता है उसे देखने पर, उनके अतिरिक्त 
दुसरे विशिष्ट प्रकार की उच्च संस्कृति के लोग तथा त्रोसठ या चौसठ वरणा कौ 
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भाषा बोलने वाले आयं" कहलाते ये, यह स्पष्ट हो जाता है । कहना न होगा 
करि ऋग्वेदीय लोगों को अपनी भाषा का विलक्षण अभिमान था। 


दास, असुर व द्रविड 

आय ' शब्द के इस अर्थं को देखने के पश्चात्‌ जिन असुर, दासव द्रविड 
लोगों को आर्यो का प्रतिपक्षी बताया जाता है वे कौन थे, यह देखना अत्यंत 
आवश्यक हो जाताहै। द्रविड नामकी कोई जाति थी यह्‌ तोमानाजा 
सकता है, कितु द्रविड नाम की कोई भिन्न संस्कृति थौ यह नहीं बतायाजा 
सकता । हिन्दुस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के सुपरिटेडेट रायवहादुर 
दयालाल साहनी ने ई० सन्‌ १९२१ में पंजावके मिटगुमरी जिले के हडप्पा 
नामकरगांव में कुछ पुरानी मुद्राएं तथा रंगीन वतन खोज निका । उसके 
तुरंत पश्चात्‌ टी पश्चिम विभाग के पुरातत्व अधिकारी आर०्डी० बनर्जी को 
सिध प्रान्त के लरकाना जिले में मोहेन्जोदडो नामक स्थान पर बुद्धस्तूपके कुछ 
अवशेष दिखाई दिये । उसे खोदने पर उसके नीचे उसी प्रकार की कारीगरी 
दिखाई दी । इस कारण हिदुस्थान सरकार के पुरातत्व विभागके डायरेक्टर 
सर जान माशेल की देखरेख में दोनों ही स्थानों का उत्खनन कायं प्रारम्भ 
हृभा 1 यह्‌ कायं ई० सन्‌ १९२२ से १६२७ तक चालू रहा । इस उत्खनन के 
पञ्चात्‌ सर जानि माशेल ने ¶4०्ला)०90 370 7 वण ए४णाल्छ (भा 
:80011/ नाम का एक प्रचंड ग्रैव तेयार किया जो ई० सन्‌ १९३१ मे प्रसिद्ध 
हआ । इस सिधु नदौ घाटी के अनुसंधान मे जो अनेक वस्तुए प्राप्त हुई, उनमें 
से करई वस्तुओं का प्राचीन सुमेरिया के कु नगरोके अवशेषों में प्राप्त 
वस्तुओं से पूणं साम्य दिखाई दिया व केवल उसके आघार पर अनुसन्धान. 
कर्ताभों ने एक प्रचंड ग्रंथ का निर्माण किया । अवशेषो से ज्ञात होतादहै कि 
सिघघाटी के लोगों को नगर रचना का पूणे ज्ञान था। मोहंजोदडो एक शहूर 
ही ध्रा । उसके अवशेषो मे प्राप्त होने वाले रास्ते अत्यंत सरल, प्रशस्त द पूर्वा 
भिमूख हैँ 1 बड़ बड़ घर, सावजनिक भवन, पाकशालाए, स्नानगृह ्रादि सव 
पानी लाने व स्वच्छं करने कौ उककृष्ट व्यवस्था सहित तपाये हुए इटो से बने 
इए द तथा उनमें चूने के गारे का प्रयोग किया गयां है । यही नही, वहां धूप- 
स्नान कौ व्यवस्था भी है । ठेसा लगता है कि इन लोगो की चिव्रलिपि रही 
होगी । परन्तु उक साथ ही वर्हा कछ अक्षर लेख भ प्राप्तहुए हैँ ओौर वै 
संस्कृत भाषाके ह । इस से प्रो० लेग्डन का यह मत हुआ कि भारत कौ देव 
नागरी आदि लिपियां जिस मूल ब्राह्मी लिपि से निकलीं वह इस सिघु संस्कृति 
की लिपि से निकली होगी । उत्वनन मे पृथ्वी देवता के चित्र, 'योगासनस्थ 
शिवमूति तथा वृक्षपूजा, लिगपूजा भादि दिखाई देते है। लिपिके आधार पर 
अनुसंघानकति ने इन लोगों का सुमेरियन लोगों से साम्य कल्पित किया है । 
हडप्पा तथा यहां कौ संस्कृति एक ही है । अनुसंधानकतिों के अनुसार इस 
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संस्कृति का वेदिक संस्कृति से नहीं, अपितु सुभेरियन संस्कृति से साम्य है तथा 
कुछ अंशो मे यह्‌ संस्कृति सुमेरियन संस्कृति से भी श्रेष्ठ मानी गर्ह श्री 
काडीकरने यहु मत व्यक्त किया है कि सिधु घाटी कौ संस्कृति द्रविडियन है 
तथा द्रविडियन ओौर सुमेरियन लोग एक ही वंश के थे । कितु जव पूछा जाता 
है कि आखिर इस के लिए आधार क्याहै तो पुनः कल्पित अनुमानों कौ वही 
शयुलला सामने रखी जाती है जिनका वणेन हम पीचेकरचुकेरैँ। हमें 
बताया जाताहैकि आर्यो कौ द्रविड़ों सेट हई। वे दस्यु लिगोपासक 
थे ; इसके लिए ऋग्वेद मे 'रिश्नदेवाः' शब्द आया है 1 मोहंजोदडो कौ 
वस्तो मे लिगमृति प्राप्त होती दहै इस कारण वहां कौ संस्कृति लिगोपासक 
द्रविडों की ही संस्कृति होनी चाहिए ओौर चूँकि वह उच्च स्तर की प्रतीत 
होती है इस कारण द्रविडियन श्रेष्ठ संस्कृति संपन्न लोग थे, यहं सहज ही 
सिद्ध होता है। परन्तु द्रविडियन व सुमेरियनभी एक ही वंशकेथे, यह 
अचिर किसर आधार पर ? वंशशास्व्रज्ञो का कथन टै कि दोनों लोगोंकौ 
कपालमिति ((एा9ा० {११९७} ओौर शरीरयष्टि (47०पगा४)एक ही 
है 1 इसके अतिरिक्त चिव्रलिपि के साम्य का उल्लेख पहले हा ही है । परन्तु 
इन सव कल्पनाओं का परीक्षण करने पर उनम बड़ी विलक्षण विसंगतियां 
दिखाई देती है 1 ऋष्वेद के जिस ॒"शिष्नदेव' शब्द के आधार पर यह कहा 
जाता है कि दस्यु लिगपूजक थे व सिधु संस्कृति के लोग भौ लिगोपाश्क्‌ होने 
के कारण द्रविड संस्कृतिके ये, वह आधार ही मूलतः पंगु है । ऋष्वेद मं 
दिर्नदेव शब्द का अथं लिगोपासक नहीं, स्व्रौण है, इसका यदि हम विचार 
करे तो इस अनुमान का आधार टी लड़खडा जाता है । 


ऋग्वेद मे, शिदनदेव, 

ऋगवेद मे दस्युओं का वर्णन, अदेवयुः, अयज्वन्‌, अव्रतः ग्रक्मन्‌, 
अन्यत्रत, मुरदेव, अनास, पिशड.गभष्टि, मृध्रवाच, विवाच, द्रोघवाचः 
शिर्नदेव, क्रव्याद आदि शब्दों हारा किया गया है। इनमेसे देव न मानने 
वाले", “यज्ञ-याग न करने वाले", दूसरे देवताओं कौ उपासना करने वाले" इत्यादि 
अर्थो के बारे मे जहाँ मतभेद नहीं है वहाँ "मुरदेव , अनास, 'शिश्नदेव' आदि 
शब्दों के बारे म मन चाहे तकं लगाकर भिन्न-मभिन्न अथे उपस्थित कयि गये 
ह । जैसे, मुरदेव का अर्थं जिनका देव मूढ था, 'अनास' याने विना नाक का; 
क्रतु बिना नाक का मनुष्य उपलब्ध होना संभवन होने के कारण चपटी 
नाक का व 'शिश्नदेवाः' याने लिगपूजक माना गया है 1 इस प्रकार कं अथं 
लगाकर आधूनिक अन्वेषकों ने द्रविड अथवा दस्युओं की उपासनापद्धति कौ 
खोज करने का तथा उनकी शरीर-रचना व वणं बतलाने का प्रयत्न किया है। 
“पिश्डःगभृष्टि' के श्राधार पर उन्हे कृष्णवर्णीय कहा गया है, कितु इसमे विशेष 
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तात्पयं नहीं क्योकि ऋग्वेद में कण्व ऋषि के उदाहरण के दवारा पहले ही 
स्पष्टक्रिया जा चकादहैकिआयं भी काले होते ये। इस कृष्ण वणं के आधार 
पर कष्णयजुर्बेद व शुक्लयजुर्गेद मेँ वणे के कारण होने वाले भगडों के बारे 
मे मनचाहे तकं लगाकर श्री विऽका० राजवाडे ने अपने "राधामाधवविलास- 
चपु' नामक ग्रंथ में इतिहास के नाम पर एक उपन्यास ही लिख डाला है । 
क्तु हमें यह ध्यान मे रखना चाहिए कि अनेक वार शुक्ल व कृष्ण शब्द लोगों 
के वर्णो का योतक न होकर श्रेष्ठ ओर कनिष्ठ अथवा विशिष्ट दो पक्षोंके 
लिए प्रयुक्त होता है । काशगर प्रान्त मेँ लडाई के समय एक ही जाति क 
लोगों को उनके पक्षानुसार कष्ण व श्वेत कहा जाता था। करोपाटकिन 
के कागरिया' नामक ग्र॑य मेँ तारतर लोगों के सबध में एसा कहा 
गया है कि, “उसी वंश कं दोपक्षो कं तार्तारो को श्वेत व कृष्ण की 
संज्ञा दी जाती थी 1" (1116 07008178 {91978 9 58716 1466 फल.€ 
९21160 {6 एि{6 90 81361 0187८८15.) उपयु क्त एतिहासिक 
उल्लेख यही सूचित करता है कि कृष्ण" शब्द को चमड़ीकंरगका द्योतक 
मानने पर जोर देना विशेष प्रथं नहीं रखता । श्रौ राजवाड ने तो अपनी 
आधारहीन पद्धति के सहारे कृष्णयजुवेदीय लोगों को संकरसंतति तक कह्ने 
मे कोई कसर उठा नदीं रखी है । गुरुवयं अप्रबुद्ध ने उसकी व्यथंता बताते 
समय कटु भाषाका प्रयोग अवश्य क्रिया है किन्तु विना उसके इस तकं का 
पोलापन प्रभावी ढंग से मन पर अंकित नही किया जा सकता । श्री अप्रबृद्ध 
कहते है, “पूना में पहले राजे श्री गोपालराव जोशी के कुचक्र से चायका 
प्रकरण उपस्थित हुआ जिसमे प्रूना की ब्राह्मणमंडली मे श्वेत व कृष्णः दो भद. 
पड़ गये । उन लोगों में बहुत से लोग कोकणस्थ ये । उनमें लोकमान्य तिलक 
कृष्ण पक्ष में ये यह्‌ प्रसिद्ध ही है 1 यह्‌ सारा वृत्तान्त परम्परा से ग्रन्थनिविष्ट 
होते हजारों वर्षो कं पश्चात्‌ इतना पूणं नहीं रहेगा यह स्पष्ट है । (जहां तक 
इस दृष्टान्त का प्रषन है वह्‌ अधिक समर्पक नहीं है यह पाठकों को ध्यान में 
रखना चाहिए, क्योकि अत्यन्त प्रगत मुद्रणकला के कारण आजकल के साहित्य 
को सुव्यवस्थित रूप प्राप्त हो गया है ओर इसलिए हजारों वर्षो के पश्चात्‌ 
भी साहित्य मे कोई परिवतेन होने कौ संभावना नहीं परन्तु जिस कालका 
हम परोक्षण कर रद हँ उस काल में एेसी स्थिति नहीं थी यह ध्यान मे रखना 
आवश्यक हे ।) तव यदि किंस अन्वेषक ने कहा कि यह सारा भगडा वश- 
विषयक था तथा गोरी चमडी व भरी आंखों वाले कोकणस्थ जब देश मँ आये 
तब सांवले व कृष्णवणं के देशस्थों से उनका संबंध हज ओौर मिश्च संतति की 
उत्पत्ति हई, लोकमान्य तिलक कृष्ण पक्ष के ये इसका प्रबल प्रमाण यह है कि 
उनका वणे काला था तथा उन्होने माजन्म कभी चश्मा ही नहीं लगाया, तो 


-------न् त नतत `` 


ऋग्वेद में 'िष्नदेव ६७ 


उस अन्वेषक को हम क्या कहैगे ओर उसके उस कथन को कर्हां तक युषितसंगत 
मानेंगे 1" 

जो हाल “कृष्णः शब्द का है वही अनासः शब्द का भी है । "अनास" का 
अथं चपटी व चौड़ी नाक बताकर यदि कोई कटै कि यह्‌ द्रविडों व दस्युभों के 
स्वरूप का वर्णनदै, तो हम देखते हैँ कि ऋष्बेद में एसे भी उद्धरण हैँ जिनमें 
आर्यो व दस्युभों के रारीरों की समानता का वणन किया गया है । ववेद के 
प्रथम मंडल म “विजानीत्‌ ह्यार्यान्ये च दस्यवः'” कहकर इद्र कौ प्राथेना कौ 
गई है । इसमे “अन्ये ओर 'विजानीत्‌' शब्दों से स्पष्ट दिखता है कि आर्या व 
दस्युओों के शरीरो मे साम्य था तथा भिन्नता दशनि लायक उनकी शरीर 
रचना मँ विशेष कुछ भी नहीं था । इस कारण "अनास" याने, चपटी नाक व 
सारे द्रविडों को चपटी नाक वाला मानना उचित नहीं दिखाई देता । वेदिकं 
का अपनी त्रोसठया चौसठ वर्णो की सिद्ध भाषा का ज्वलन्त अभिमान, 
असुरो को “र का उच्चारण न वनने के कारण, अर्थात्‌ इन सव वर्णो के 
उच्चारण मे उनकी अपात्रता के कारण वैदिको द्वारा दिये गये विवाचः द्रोघ- 
वाच आदि विशेषण, इन सवके प्रकाश मेँ "अनास" शब्द का विचार किया 
जाना चादिए । इस दृष्टि से श्रौ अप्रबुद्ध द्वारा सुकायागया "अनास! शब्द का 
"जिनकी भाषा मे अनुनासिक नरीं' यह अथं ही विचारवन्तों को अधिक ग्राह्य 
होगा । एसा दी हाल “शिष्नदेव' शब्द का भीदहै1 

अर्वाचीन अन्वेपकों ने अपने मन में पहले यह स्थिर कर लिया कि दस्यु 
या द्रविड वंश था व उसकी एक स्वतंत्र संस्कृति थौ ओर फिर वे “जिदनदेवाः' 
विशेषण का विचार करने चले, जिसका उम्टोने (लिगपुजक' अथं किया । कितु 
इस अर्थं को पारस्परिक अथेका किचित्‌ भी आधार नहीं है । यास्क सरीखे 
प्रमाणभूत निरुक्तकार ने 'अत्रह्यचर्याः िशनेन दीव्यन्ति इति' अर्थात्‌ "कामी 
व नियन्त्रित कामोपभोग के पी दौडनेवाला व्यभिचारी स्त्रण' एेसा 
िश्नदेव का अर्थं किया है । यास्क को यज्ञक्रिया का पूणं ज्ञान होने के कारण 
उसके द्वारा दिया गया यह्‌ अर्थे ओचित्यपूणं है 1 इसके विपरीत, जिस प्रकरण 
म िष्नदेव' शब्द आया है उस प्रकरण कौ दृष्टि से उसका “लिगपुजक' अथं 
समीचीन नहीं प्रतीत होता । सन्‌ १६३० म पटना मे हुई छटवीं प्राच्य विद्या 
परिषद्‌ की वैठक मेँ प्रिसिपल विधूशेखर भद्राचायं ने जो निवन्ध पढ़ा उसमे 
उन्दने बताया कि “प्राचीन संस्कृत में "देव" शब्द को दूसरे शब्द से जोडने 
पर उसका अर्थं "ूजक' नहीं होता, (तत्पर या (परायणः होता है जसे, मातु- 
देव, पितृदेव आदि । पुराणसाहित्य म एक शब्द 'स््रीदेव' भी है जिसका श्रथ 
है 'स्त्रीपरायण' । शिश्नदेव' शब्द का अथं मी 'शिश्नपरायण' किया जाना 
चाहिए 1" इस प्रकार उन्होने सायण के पारस्परिक अर्थं कौ उपयुक्तता को 


६यं वैदिक राष्टृ-दशेन : वेदों का बहिरंग 


उत्कृष्ट रीति से प्रतिपादित किया । इस पर टीका करते हए व॒ श्िष्नदेव' 
याने ¶लगप्‌जक' इस पाश्चात्य तकं का समर्थेन करते हुए श्रौ काश्ीकर 
कहते है : "“परन्तु मातुदेव, पितृदेव आदि शब्दों मे देव' शब्द का अथं (तत्पर! 
ही मानना चाहिए, उसका 'ूजक' या बहुत्रीहि समास से प्राप्त होने वाला 
अथे मानना ठीक नहीं, यह निर्वध नितान्त अनुचित है। दूसरी बात यहहै 
कि जिस मत्र मे शिश्नदेवाः' शब्द आया है उस मंत्र के अथं से (तत्पर' अथं 
मेल नहीं खाता । यह्‌ शब्द ऋग्वेद में दो स्थानों पर आया है। 

न यातव इद्र जूजूकर्नो न वंदनाश्विष्ठ वेद्याभिः । 

स शधदर्यो विषुणस्य जंतोर्माश्िश्नदेवा अभिगृच्छ तं नः ॥1 

इस मंत्र के पहले तीन चरणों से शिष्नदेवाः' शव्द का कोई संबंध नहीं 
है अंतिम चरण का अर्थं है कि "लिगपूजक हमारे यज्ञ मेँ न आवें ।' यह अथं 
न लेकर यदि यह अर्थं लिया जाय कि 'शिश्नपरायण या कामी लोग हमारे 
यज्ञ में न आवें, तो उससे क्या बोघ होगा? कामुक लोग हमारे यज्ञमेन 
आर्ये, यह कहने का अथं ही क्या है? उसी प्रकार, 

सवाजं याता पष्टुपदा यन्तस्वर्षाता परिषदत्सनिष्यन्‌ । 
अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदोघ्नन्छिहनदेवा अभिवपंसाभूत्‌ ।1 
तऋ० १०-१६-२३ 

(संग्राम मे जाने वाला इन्द्र शवरमों का धन लूटतादै। सौ द्वार वाले 
शत्र पुर मे लिगपूजकों को मारकर अप्रतिहत इन्द्र शव्रू.ओं के नगर के धन को 
बलात्कार से जीतता दहै 1) 

“रिए्नदेवाः' का अथं 'अब्रह्यचर्याः' मानकर, अब्रह्मचारी लोगों को इन्द्र 
मारता है एेसा यदि उस वाक्य काअथे किया जाय तो उसमे से क्या निष्पन्न 
होगा ? कामुक लोगो को इन्द्र मार डालता है एेसा कहां कहौ गया है ? एसे 
कथन का तात्पयं ही क्या है? इसकं अतिरिक्त, यह भी ध्यान देने योग्यै 
क्रिये दोनों मंत्र रोष्टृदेवता इन्द्र को लक्ष्य कर इन सूक्तं मँ कहै गये हैँ ओर 
यह्‌ कहा जाय कि “आचायेदेव' आदि शब्दों का "आचा्यंपराण' आदि अर्थं होता 
है इस कारण /िष्नदेवाः' शब्द का भौ “शिश्नपरायण' अर्थं ही होना चाहिए, 
तो इसका भी समुचित उत्तर दिया जा सकता है । ऋगवेद म एक शब्द “मुर 
देवाः' (१०-८७-२) दस्यु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है । “पित्देव' 
इत्यादि उपनिषद्‌ के शब्दो कौ अपेक्षा ऋषवेद के “मुरदेवाः शब्द के आधार 
पर "दिश्नदेव का अर्थं करना अधिक युकतिसंगत होगा । “मुरदेवाः' का 
भाषान्तर “मृढपरायण' करने से अर्थप्राप्ति होती है क्या ? उसका कोई अथं 
नहीं निकलता । "जिनके देव मूढ हैवे' एेसाही उसका अथं किया जाना 
चाहिए । उसी श्राधार पर “शिष्नदेवाः' का अथं भी “किंग जिनका देव हवे" 
एसा किया जाना चाहिए ।'“ 


कारीकर के कथन का परीक्षण ६६ 


श्री काडीकर पहले से ही निश्चित कर बैठे हैँ कि सिंधु संस्कृति द्रविड 
कीहितथा वाद में सभी शब्दों का द्रविड पर अथं लगाने का प्रयत्न कर रहे हे 
काञ्ीकर के कथन्‌ का परीक्षण 

परन्तु काशीकर ते भी मातृदेव, पितुदेव आदि शब्दों को छोडकर जिस 
“मुरदेव' शब्द को लिया है उसका भी उनके दारा बताया गया अथं “मूढ जिनका 
देव है' गलत है । यूरोपीय पंडित “डिष्नदेवाः' शब्द का जो "लिंगपूजक' अर्थं 
करते हँ वही उनको (काशौकर को) चूकि मान्य करना है इसलिए उन्होने 
मुरदेव शब्द का वैसा अथं किया है । सर्वप्रथम तो किसी भी परिस्थिति में मूढ 
व देव शव्द एकत्र आ ही नहीं सकते । गाली ही यदि देना हो तो "जिनका देव 
मूढ दहै'एेसौ गाली कोई न देगा। अपने वैरी को मूखं कहना ठीक टै, किन्तु 
दूस कारण उसके देव को भी मूखं कहना कहाँ कौ बुद्धिमानी दै। सामान्य 
संस्कृति का मनुष्य भी एसा नहीं कर सकता फिर 'नासदीय' तथा "अस्य 
वामस्य' सरीखे सूक्तों के रचयिता ऋ्वेदीय आर्यं तो अल्यन्त उच्च संस्कृति 
संपन्न ये । “जिस प्रकार कोड व्यवित सत्त के आटे को$चालकर उसकी चोकर 
को अलग कर देता है तथा उसे स्वच्छ करता है, उसी प्रकार अलौकिक वुद्धि 
के लोग भी कल्पना कौ सहायता से कविता का निर्माण करते दव इस प्रकार 
सावधानी पूर्वक निमित की गई काव्यकृति को सहृदय लोग हौ समभ सकते 
है, ' इस प्रकार अपनी ही सक्त रचना के संवंव में अभिमानपूणें उद्गार 
प्रकट करनेवाले तथा प्रत्येक शव्द को तौल कर प्रयुक्त करने वाले लोग, 
जिनका देव मूढ़ है' ठेसा वाकूप्रयोग करेगे यह्‌ समना पराकष्ठा को 
धृष्टता है । काडीकर कहते है कि अन्य किसी भाषान्तर का कोई अथं 
नहीं है । किंतु सच पूछा जाय तो उन्दी के वाकूप्रयोग का कोई अथं नहीं 
निकलता । मूरदेव शब्द का अर्थ "मूता से चाहे जिस देव कौ उपासना करने 
वाले लोग'एेसा करना चहिए । केवल यही एक राब्द ऋ्वेद में नहीं है । 
ऋरबेद मे पूवेदेव, विश्वदेव, उग्रदेव इत्यादि ओर भी शब्द आते हँ 1 उनका 
काशीकर की पद्धति से क्या अथं होगा ? शिषनदेव का अथं करने के लिएश्री 
कारीकर ने उपनिषदों के मातुदेव शाब्द कौ अपिना ऋग्वेद के ही मुरदेव शब्द 
का आधार लेना अधिक युवित संगत माना दै, कितु उसी ऋग्वेद मे जो पूवेदेव 
शब्द आया है उघका वे क्या अर्थं करेगे “मूढ़जिसका देव है' इसी आधार पर 
पूवं अर्थात्‌ पूवं दिशा जिनका देव है एसा अथे करेगे क्या? किंतु इस प्रकार के 
अर्थ मे सबसे बड़ी अडचन यह है कि ऋ्वेद में "पूवं" शब्द 'दिशा' के लिए नहीं 
आता । 'विश्वदेव' शब्द भी ऋण्वेद मे आया है 1 'उग्रदेव' व “शरदेव शब्द भी 
आये ह 1 परन्तु इनका अथं "विष्व जिनका देव दै," उग्र जिनका देव है' एसा 
नहीं दै । इन सव स्थानों पर यदि परायण अथं ही लागू होता हौ तो फिर “रिषन 
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देव" शब्दके लिए ही वह्‌ लागू नहीं होता, एेसा कहने में सिवाय इसके ओर क्या 
कारण हो सक्ते हैँ कि यूरोपीय पंडितोंको वह मान्य नहींहै। श्रौ काशीकर 
ने शिश्नदेव' शाब्द का अथं 'लिंगपूजक' वताने के लिए जिस ऋचा का प्रमाण 
दिया है, उसका भी उनकी पद्धति से किया गया अथं प्रसंगानुकूल नहीं जँचता। 
शिश्नदेव का अथं स्त्रं ण' अथवा "काम परायण' माननेसे ही उसका योग्य 
स्पष्टीकरण होता है ) "मा शिष्नदेवा अभिगुक्छतं नः' में कहा गया है कि शिश्न 
देव हमारे यज्ञम न भ्रार्वे'। वि हमारे यज्ञम विघ्न न डालें, एसा नहीं कहा गया 
है। ओर इस कारण इस वाक्य के आधार पर खींचतान कर जात्तिवाचक "लिंग 
पूजक शत्र, का प्रथं निकालना ठीक नहीं है) इसके अतिरिक्त, युद्ध प्रसंग मे पने 
चरआये हृए शत्रू, को मार भगाने के लिए तेजस्वी आर्यो को इन्द्रं की प्रार्थना 
के लिए दौडने की कोई आवश्यकता नहीं थी । उल्टे, यज्ञकमं सरीखा अत्यंत 
पवित्र कायं अपवित्र लोगों के सम्पकंके कारण कहींश्रष्टन हो जाय, 
यह चिंता सदा "मां पाहि बंहसः, (मुभे पापसे वचाजो) कहकर प्रार्थना करने 
वालों के अंतःकरण में उत्पन्न होना तथा उसी दृष्टि से उनका परमेश्वर की 
पराथेना करना अत्यंत स्वाभाविक था 1 वाह्य शत्रुओं का तो प्रतिकार किया 
जा सक्ता ह कितु अमुक मनुष्य स्वरौणव अपवित्रहै यह्‌ जानने का कोई 
साधनन होने के कारण उस संवंधमें परमेश्वर की सहायता मगना अत्यन्त 
योग्य है । इस कारण इस अथं मे का्ञीकर ने जो आपत्ति प्रकट की है वह्‌ 
उचित न होकर यही उस ऋचा का वास्तविक अथं ह । उनके दारा उल्लिखित 
दूसरी ऋचा में भी दुराग्रह पूवक द्रविड लिंग पूजको का संबंध पहले ही से 
मान्य कर लिया जाय तो वात दूसरी, अन्यथा श्िषनदेव' याने कामपरायण 
अथवा भोगविलास में लिप्त हृए लोगों को मारकर इद्र उनकी सम्पत्ति हरता 
है, इस सरल व सरस अर्थं में आश्चयं करने का कोई कारण नहीं है 1 
डां० राय ने 'दिष्नदेव" शब्द का अर्थं 'कामलम्पट' दी किया है तथा ड० 

मूरने तोस्पष्ट ही किया है कि-““प्त०टण्ला 17ल 6517, लारधणि € 
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ऽएषा 015 ९४10९००९'. अर्थात्‌, वेदिक ऋषियों के काल में आदिवासियों 
मे लिगपूजा प्रचलित थी, इस वात का प्रमाण दंढना कितने ही महत्व का 

क्योंन दहो क्रतु इस शब्द के दारा वह्‌ प्रमाण प्राप्त नहीं होता यह मान्य 

करना ही पड़गा 1 

क यह मान भी लिया जाय कि “शिश्नदेव' का श्रथ लिगपूजक है तो 
भी लिगपूजा अनार्यो मे थी या द्रविड संस्कृति स्वतंत्र थी, यह्‌ निश्चित करने के 


(8 


लिए, सिवाय उन पाश्चात्य लोगों की दुलारी कल्पना के जो यज्ञप्रधान भार- 
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तीय संस्कृति से पूर्णरूप से अनभिज्ञ है, ओर कोई मी जाधार नहीं है । महा- 
महोपाध्याय पंडित सस्राट श्री कृष्णशास्त्री घूले ने लिगपूजा अथवा शिवपूजा 
यज्ञीय अग्निपजा से ही किस प्रकार निकली, इसका एतत्संवंधी समस्त मतों 
का खंडन कर इतनी उक्कृष्टता से मंडन किया है तथा इस संवंध में उनका 
अनुसन्धानात्मक लेख "महादेव का मूल स्वरूप' जगत्‌ में इतना सवंमान्य हा 
है कि लिगपूजकों के स्वतंत्र वं की कल्पना कर उनकी भिन्न संस्कृति 
मानने का अव कोई कारण ही शेष नहीं रहता । इस कारण दिष्नदेव के 
आधार पर सिधु घाटी की संसृति द्रविडों की सिद्ध नहीं होती, प्रत्युत वह 
वैदिक संस्कृति का ही एक भाग सिद्ध होती है । इसके अलावा इस सिवु 
संस्कृति के ऊपर प्रचंड ग्रथ लिखने वाले मूल लेखक सर जान माशेल को भी 
सिधु संस्कृति व सुमेरियन संस्कृति मे उतना साम्य नहीं दिखाई देता, जितना 
मौरो को दिखाई देता ह । उल्टे, उनका तो यह कहना है कि उनमें वेषम्य की 
मात्रा ही अधिक दै। २८ जनवरी सन्‌ १६२९ के टाइम्स आंफ इण्डिया के 
अंक में उन्होने कहा दै-- 

"कएऽ ग वालि 6५८ एकल) 10656 {0 = लणा]18811005 916 
ाता< 0प्प्लणण्ड करभा तल एनपा ग णाध." (इन दो संस्कृतियों 
मे साम्य की अपेक्षा वैषम्य ही अधिक दै) । 

इसके अतिरिक्त, सिधु घाटी कौ यह्‌ सभ्यता एक स्वतंत्र संसृति सिद्ध होने 
के स्थान पर किसी अन्य वि्लालतर संस्कृति का ही भाग सिद्ध टोती हे । क्योकि 
इस उत्वनन मे अन्य अनेकों वस्तुओं के साथ-साथ जो हथियार प्राप्त हए है, 
उनमें युद्धोपयोगी हथियारों का पूर्णतः अभाव है । इसका अन्वेषकों को भी बड़ा 
आश्चर्य लगता है । इतने अधिक उन्नत लोगो को युद्धे कला की जानकारी 
हो न रही होगी तथा युद्धोपयोगी हथियारों के विना ही वे जीवनयापन करते 
होगे, यह कल्पना ही मूलं तापूणं हे 1 इससे एक ही अनमान निकलता दै कि 
यह भाग एकं विशाल संस्कृति का कोई विद्यापीठ सरीखा भाग रहा होगा । 
संसृति का यह एर्कोगी स्वरूप भूकंपादि सरीखौ विलक्षण आपत्तियों के 
कारण भूगभ मँ चला गया होगा तथा अव पुनः प्रकाश मे आयाहै) इस 
षिध संस्कृति में प्राप्त कुछ चिन्हों का स्पष्टीकरण वैदिक संस्कृति के हारा 
जितनी अच्छी तरह से हो सकता है, उतनी अच्छी तरह से अन्य किसौभी 
पद्धति के द्वारान हो सकने के कारण यह सिधु संसृति वेदिक संस्कृति का 
ही एक भाग है, यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है। मोहजोदड़ो मे दो 
चिन्न । एक चित्र मँ एक वृक्ष कौ शाखा मेसेदो सुख तथा दूसरेमे छः 
मुख निकले हए दशयि गये है । उन्हे देखकर कुछ अन्वेषकों ने अपनी अक्ल 
लडाकर यह कल्पना की है कि वे वृक्षों पर रहने वाले भूतो केचित्र होगे। 
कितु यह कितना विचित्र है कि एक ओर तो उस सस्कृति को अत्यंत उच्च 
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स्तर का घोषित करिया जाता है ओौर दूसरी ग्रोर उसमें भूतप्रेत पूजा सरीखी 
अत्यंत प्राथमिक अवस्था दशनि वाली वातो का दि्दशेन कराया जाता है। 
यहां हम ऋग्वेद मे वणित “अस्य वामस्य सूक्त के इस वर्णन पर ध्यान दे। 
“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति अनहनन्नन्ये अभिचाकशीति 1" 

(एक दूसरे के सखा वनकर दो पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैँ । उनमें से 
एक उस वृक्ष के फल खाता है तथा दूसराकुछ भी न खाता हुआ केवल 
अपने तेज से प्रकारित होता दहै।) 

इस वर्णनमें दो सुपर्णो का तथा छः भुवनो को सम्हालने वाले एक अज 
काजो उल्लेख है वही इन चित्रो म वणित किया गयाहै। यह्‌ वणेन सिधु 
सस्कृति कौ उदात्तता के अनुरूप ही है तथा इस वणन पर ध्यान देने से यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता दहै कि यह्‌ एक भागात्मक संस्कृति किस विशाल संस्कृति कां 
अगदहै। सिधु संस्कृति का यह्‌ स्वरूप देखने के पश्चात्‌ यह तो अव अच्छी 
तरह्‌ ध्यान मेँआ गया होगा कि उसके आधार पर दस्युयाद्रविडों का 
स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नटीं होता । टो सकता दै कि किन्हीं अन्य प्रमाणोंके 
आधार पर आयं संस्कृति से भिन्न द्रविड सस्कृति का असितत्व सिद्ध किया जा 
सके 1 कितु इस संवंध में प्रामाणिक अन्वेपकों ने हाथ टेक दिये हँ । यही नही, 
जहाँ-जहां भी द्रविड़ संस्कृति वताई गई है वहाँ वह आयं संस्कृति से मिधित 
ही दृष्टिगोचर हुई है । इसलिए यही मानना क्रममप्राप्त है कि स्वतंत्र द्रविड 
संस्कृति थी ही नहीं । इसलिए डौ०° कीथ ने हताडा होकर अपने ग्रंथ ष्दि 
रिलिजन एण्ड फ्िलासफ़ो आफ़ दि वेदाज.' मे ये उद्गार व्यक्त क्ये है 
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2{{€ा 1 02 0660 207६८1६0 0४ € शना 171४४७जा. प€ा6€ 85 
रला 001688101 0 10078766 ;5 ए€लि 216 10 116 27६८81० 
० ता0शा५९९.'' 

अर्थात्‌ “सच्चे आयं कौन थे? इसका हम लोगों को अत्यल्प ज्ञान है तथा 
दरविडियनौ के बारे मे जो वाते हम जानते है वे आर्यो के आक्रमण के द्वारा 
प्रभावित होने के बहुत वादकी हँ । अतः ज्ञान को विक्त होने देने की अपेक्षा 
अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना ही अधिक श्रेयस्कर है 1 डां० कीथ का 
यह कथन कितना ठीक है । 
डां० प्राणनाथ कामत 

डं° प्राणनाथ ने कहादै कि सिधु संसृति मूलतः आर्य सस्कृति 
हीह तथा यहींसे अन्यलोग सुमेरी लोगोंमं गये, इस कारण वहाँभी 
इस संस्कृति का विकास हुश्रा। इसके लिए उन्होने संस्छृत भाषाके 
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उन नामों को प्रमाण माना है जिनका निदेश सिधु संस्कृति मे हा है । कितु 
उन्होने इलस््रेटेड वीकली आफ़ इंडिया मे एक लेखमाला लिखकर जो यह्‌ 
कहा है कि ऋग्वेद मे सुमेरियन लोगों का इतिहास वताया गया दै, वह्‌ 
पणेतया गलत दहै। उनका कहना यह है कि ईसा के ४००० वषं पुवं 
ईजिप्त से लेकर उत्तर हिदुस्थान तक सुमेरियन लोगों की वस्तौ थी । उत्तर 
हदुस्थान की उपभाषाएं इसी प्राचीन सुमेरियन भाषा से निकली है। 
संस्कृत भाषा सुमेरियन, फोनिशियन, इजिष्डियन इत्यादि भाषाओं कै 
मिश्रणसे वनी है। ऋण्वेद सुमेरियन इतिहास का ग्रंथ है क्योकि उसमें 
सुमेरिया व इजिप्त के प्रान्तों, शहरों व ईसापूवं ४००० से १००० तक के 
राजाओं का उल्लेख है ।" 

कितु बनारस हिद वि्ववियालय के इन प्राध्यापक महोदय को चाहिए कि 
ऋग्वेद में सुमेरिया का इतिहास दंढने के पूवं सवंप्रथम दृढ़ प्रमाणो द्वारा इस 
बात का खंडन करे कि ऋग्वेद का काल किसी मी स्थिति में ईसापूवं ४५०० 
वषं के इस पार नहीं खींचा जा सकता । अन्यथा ईसापूवं १००० वषं के 
पश्चात्‌ ऋर्वेद कौ निमिति कंसे सिद्ध हो सकेगी ? मेक्समुह्लर से लेकर 
लोकमान्य तिलक तक कोई यह्‌ नहीं कहता कि ऋग्वेद को रचना ईसापूवं १००० 
वषं के वाद हुई । इसके अलावा वेदिक भार्यो व सुमेरियन लोगों के लिपि- 
सादृश्य का भी क्या प्रमाण है? डां° प्राणनाथ ने उस चित्रलिपि को पढ़ने का 
प्रयास किया है । कितु जंसा उच्चारण वे करते हैँ वह्‌ ठीक ही है यह्‌ जानने 
के लिए निदान आज तो कोई साधन नहीं है । यूरोपीय अन्वेषक ने ही इस 
संवंध में एेसा स्वीकार किया है कि “नू 05६ ए6 लणालाएलालत पा € 
7680178 ज 7081 0 106 € प्रलया ए7एएएलाः 19765 18 पालाल]४ 
ए0णंऽंनगा9्‌ 25 € १० ०01 [तात 70 6 1ताएष्ाश॥5, 9 फाल 
{लु 276 (01005९4, लल एष्णा०पा०€त 77 लाप्लः $प्राला18 शाः 
45571271." "--870/0107 26618 87141168. 

(यह बात ध्यान में रलना चाहिए कि सूमेरियन साहित्य के अधिकाश 
संज्ञावाचक शब्दों का उच्चारण केवल अनुमानजन्य है, क्योकि हमे यह्‌ ज्ञान 
नहीं है कि सूमेरियन अथवा असीरियन भाषा में चित्रलिपि का उच्चारण कंसे 
किया जाता था-च्रिटिश ज्ञानकोश) इतने पर भी इस कल्पित उच्चारण 
के भरोसे नामसादश्य की कल्पना कर ऋग्वेद को सुमेरियन लोगों का ग्रंथ 
बताने कै लिए डँ० प्राणनाथ सिद्ध ही है। ऋण्वेद को निमिति खाल्डिय। में 
इई तथा उसमें सुमेर लोगो का इतिहास लिखा गया है, यह सिद्ध करने के 
लिए डं प्राणनाथ ने जो प्रमाण उपस्थित किये है, उनका श्री श्रप्रबुद्ध दारा 
किया गया विवेचन देखने योग्य है । वे कहते हैः ““डां° प्राणनाथ का सारा 

आधार पहले मंडल के १३२बेँ सूबत पर है । उसमें 'वेलस्यान' व॒“महावेल- 
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(व) 


स्थान" ये शब्द हैँ 1 उनमें व खाल्डियन शब्द 'बेल' मे उन्हं साम्य दिखायी दिया 
तथा उपमी पर उन्होने अपनौ सारी इमारत खड़ी को । उनका कहना है कि इस 
सूक्त मे आयां दवारा खाल्डिया कौ विजय का तथा घनघोर संग्राम कर बेवीलोन 
(वैलस्थान) जीतने का वणेन है 1 उनके तकं मेँत्र्‌.टि यही है कि इस सूक्तम 
घनघोर संग्राम का कोईप्रसंग ही नहींहै। इसमें शत्र, कौ ५०-५० की तीन 
टोलियों की मृत्यु कावणेनदहै। कोई भी इसे घनघोर संग्राम न कहेगा। 
ऋग्वेदीय आर्यो को एसे घोर संग्राम का पता था जिसमें छः छः हजार लोग 
मारे जाते थे। (ऋ० ७-८-१४) । उनका वेल' शब्द का खाल्डियन 
शब्द वेल' से संबंध जोडना भी गलत है। स्वतंत्र प्रमाणो हारा यह्‌ 
सिद्ध होता है कि 'वेल' का उचित अथं “एमशान' अथवा "चिता" है । ऋण्वेद 
के कितने ही शब्दों को मराठी भाषानेज्योंकात्यों, श्रवा थोडे फोरफार 
से अपना कर सुरक्षित रखा है । जेसे अंतुरी को वैदिक "अथरी', निम्मेको 
नेम", रिति को "ऋत' । उसी प्रकार वेल" भी है । वैल का श्रथ है चूल्हे से जुड़ा 
हअ। अंगार रखने का स्थान । इस वैल शब्दको मराठी ने मूल ऋ्वेदीय 
अथेमेंज्योंकात्यों सुरक्षित रखा है। इस कारण ड० प्राणनाथ की कल्पना 
आधारहीन हो जाती है )'" 


श्री शेष श्रायंगर ने अपने ग्रंथ मे यह्‌ मान्य कियाहै कि द्रविड संस्कृति 
केवल वेदोमेही दिखती है, कितु वहाँ भी निश्चयात्मक रूप में नहीं।वे 
कहते है--""7र68०ा 077६ 116 16-0810110 6100 1 138 21768 
एद्ला छा 170 नि 176 ४९६16 [1(लाश्ाणा€, € (0पए्ात [व्ण 
50106101. .... - 869णात 11686 लि टलि€ा०68, 0णाः 1091608६ 
28 7622708 116 7011168] 02711581 ©! {76€ 78 त1871 800161४ 
17 € एाल-ना6 एल€10त 18 584] ०९४४६. 


(प्रागेतिहासिक कालके संवधमेवेदों से जो थोड़ी बहुत जानकारी 
प्राप्त होती है वह्‌ हमने देखी ही है । परन्तु इन थोडे से उल्लेखो को छोडकर 
द्रविड समाज के राजनेतिक संगठन के वारेमें हमारा ज्ञान अत्यंत ही अल्प 
है 1) जिन शब्दों के श्राधार पर यह जान प्राप्त हम्रा माना जाता दहै उन 
"शिश्नदेव' व ग्रनास" शब्दों का हम परीक्षण कर ही चुके दै। 
भाषासाम्य एक रामक प्रमाण 

केल्टिक, जमन, सेक्सन, ग्रीक, लेटिन, युगूटोनिक, जेद इत्यादि भाषाओं का 
संस्कृत भाषा से हठात्‌ संब॑ध जोड़कर यह्‌ सिद्धान्त प्रतिपादित किया जाता है 
कि इन सव भाषाभों को भिधरित भाषा बोलने बाले लोग एक ही श्रायेन्‌ वंश के 
थे । कितु इष सिद्धान्त का हम इस आधार पर पहले ही खंडन कर चके हैकि 
माषाके दवारा वंशेक्य सिद्ध नहं होता । परन्तु यह कहना भी संश्यास्पद ही 
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है कि इन भाषाओं का साम्य उनकी एकता सिद्ध करता है । इन भापाग्रों का 
संस्कृत भाषा से संबंध हठात्‌ ही जोडा जाता है श्रौर इस संवंध को श्रपते यहं 
के लोग विना ननु-नच के मान भी लेते है । श्रोल्टेर तुम्‌स्कूंड, गेस्सेल शापट 
कुल्टुर इत्यादि शब्दों का प्रयोग करने वाले जम॑नों की भाषा से तथा रवा-जूद- 
मस्सिए त्रवान्हय यसिट, चर वहैतं युद्रेजार श्रादि शव्द वोलने वाले फ़चोंकी 
भाषा से संस्कृत का संवंध विता किसी हिचकिचाहट के जोड दिया जाता 
यह्‌ कितना वड़ा श्राश्चयं है । संस्कृत तथा वेदिक संस्कृत से सच्चा भगिनी 
भाव जंद भाषाका है । जमेन, रशियन का यदि संस्कृत भाषासे संवंषहो 
सकता है तो अरवीका भी क्यों नहीं हो सकता ? परन्तु जपने यहांके 
संस्छृतनज्नों को पटले श्रीक, लेटिन या श्ररवी, हित्रू कौ पहिचान हौ तवन | 
मूरोपियन लोगों की गप्पों पर ही उनका सारा आधार रहता है भ्रौर इमी 
कारण यूरोपियन लोगों के गलत अनुमानं को भी वे सिद्धान्त कहकर हमारे 
गले उतारने का प्रयत्न करते ह । श्रुतिवोधकार श्री रामचन्द्र विनायक पट- 
वर्धन का यह्‌ कथन वास्तव मे पयप्ति तथ्यपुणं है कि यूरोपियन विद्वानों द्वारा 
प्रदशित भाषा-साम्य एक विशेष टरं का व श्रस्थाई है तथा उसकी आज तक 
क्रिसी ने शास्त्रीय दृष्टि से छानवीन नहीं कौ है । परन्तु यदि हम माषासाम्य 
पर विश्वास भी रखें तो भी श्राखिर उससे क्या सिद्ध होगा ? क्योकि डां° 
कीथ कहते हैँ कि ५८1] 16 1100-० 190४०९65 18४९ (ला{कप 
57९५141 01015 77 िं€ € 876९ पा 016 शगालः 9 116 
शाप, 21 {0 ५6€वप्€ 1262] णाल 87त दा व्०ा 701 
11656 {०15 ¡5 वणं < 100०5996. (समी इंडो-युरोपीय भाषाघ्रो में कुछ 
विशेष बातें एसी हँ जिनमें उनका समूह कौ एक या दूसरी भाषा से साम्य 
तथा उनके सहारे वंशैक्य, वंशमिश्रण, निष्क्रमण श्रादि सिद्ध करना स्वेथा 
ग्रसंमव है ।) इसके अतिरिक्त, यह्‌ तथाकथित भाषासाम्य भौ एक प्रकार से 
श्रामकहीदहै। वैदिक आर्यो को जिस भाषा काग्रभिमन-था, वह्‌ चौसठ 
वर्णो से युक्त थी । ये चौसठ वणं अन्य किसी भी भाषा में नहीं है । पाश्चात्य 





्ाषाओं के अर्धस्वर (ए, एप, ०३०, ०४६) वैदिक भाषा मे विल्करुल 


मौ नहीं । उदात्त, अनदात्त व स्वरित स्वरों सहित वेदिक शब्दो का 
उच्चारण किया जाता है व इन स्वरों के कारण शब्दों के श्रथ, समास, 
विभक्ति, काल आदि बदला करते ट्‌ आदि बदला करते है । भाषा साम्यके भेरीं निनाद मै वैदिकं 
ज्ाषा के इस स्वरूप पर अणुमा्र भी ध्यान नहीं दिया गयाहै) इस पर 
यदि हम ध्यान दे तो यह सहज स्पष्ट हो जाताटहै कि साम्य कौ कल्पना 
करते समय हमें कितना फक-फक कर कदम रखना पड्गा । 

इस प्रकार भाषासाम्य, ऋण्वेद में श्राय शब्द का इतिहास, उत्वनन के 
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द्वारा प्रगट सिधु संस्कृति के अवशेष, सुमेरियन लिपि व उसका उच्चारण. 
शास्त्र तथा शब्दों को तोड़-मरोड कर हटपूवंक किया गया उनका अथं इत्यादि 
अनेक वातो का विचार कर तथा इन्हीं से संवद्ध लिगपुजक आदि संप्रदायो के 
मूल का निरीक्षण कर हमने देखा कि वेदों मेँ "आयं" शब्द वंशवाचक नहीं है; 
आर्यो के नाक, कान, नेत्र, त्वचा का रंग आदिके संबंध में किये जाने वाले 
वणेन केवल ढोंगमाच्र है; ऋग्वेद के ब्राधार पर आयं शब्द यज्ञ-क्रिया करने 
वाले, चरसठ या चौसठ वर्णो की भाषा बोलने वाले तथा समाज कै सुसंस्कृत 
लोगो के लिए ही प्रयुक्त होता है; तथा दास भी आयंदहो सक्ते थे व॒ आयं 
कलि भी होते थे) उसी प्रकार हमने यह भी देखा कि चपटी नाक व लिग- 
पूजक द्रविडों को भ्रामक कल्पना केवल शब्दों को तोडमरोडकर उत्पन्न की 
गई है; वेदों के आधार पर किसी भी भिन्न संस्कृति का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता । वैसे ही, द्रविड संस्कृति के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला अन्य कोई 
प्रमाणः भी उपलब्ध नहीं है । ऋग्वेद मेँ जिस प्रकार "्दस्यु' 'दास' आदि शव्द 
भये है, उसी प्रकार असुर" शब्द भी अनेक वार प्रयुक्त हभ है । उसका भी 
वेदों के आधार पर क्या स्वरूप सिद्ध होता है यह संक्षेप में देखना श्रावश्यक 
दै। ऋण्वेद मेँ दस्यु व दास दोनों ही शब्द प्राप्त होते हैँ । बाद के साहित्य में 
दस्यु शब्द दिखाई नहीं देता, केवल दास शब्द ही दिखाई देता है । इसमे कोई 
संदेह नहीं कि ऋष्वेद में दस्यु व 'दास' एक ही अर्थं मेँ प्रयुक्त हए है । दस्युः 
शब्द ऋग्वेद मे उन्यासी वार व दास शब्द छप्पन वार आया है । इन दोनों 
ही शब्दों को यह्‌ विशेषता है कि उनका उल्लेख अधिकांशतः इद्र के साथ हुए 
उनके सवषं के समय हृभा है । कुछ स्थानों पर उनका उल्लेख मरत्‌, सुद्र 
आदि कै वारा कयि गये उनके नाश के प्रसंगो पर हभ है। बहुत ही कम 
स्थानों पर दस्युओं को मानव कहकर उट्लिखित किया गया है । दास शब्द 
के संबधमेंभौ यही वात है। दास विषयक एक स्तोत्र मे तो उस संपत्ति की 
मांग कौ गई है जिसके द्वारा दास “ार्य' होता है इन सव उल्लेखो से पता 
चलता है किदास व दस्यु दोनों ही विशेष देवयोनिर्यां है । निदान इतना तो 
स्पष्ट है कि वे अपाथिव योनिं है। हमें यह अच्छी तरह ध्यान मे रखना 
चादिएु कि ऋग्वेद में इद्र अथवा अन्य देवों के साथ उनके जो युद्ध वणित दहै, 
वे दासराज्ञ युद्ध सरीखी वतंमान युग की एतिहासिक घटना के नाते वणित 
नहीं है । उनका वणेन, इद्र का वणन करते समय, अतिप्राचीन देवीकृत के 
नाते उसी प्रकार हज है जिस प्रकार श्रो तुकाराम ने अपनी पवित 'प्रह्भादा 
कारणे नरसिह फालासौ' मे नृसिहावतार का वणेन किया है । ऋग्वेद की 
देवकल्पना व इद्र का योग्य अथं सम लेने पर दास व दस्यु का स्पष्टीकरण 
भी उक्कृष्ट रीत्ति से हो जाता है] 





ऋग्वेद मे देव व इन्द्र 

ऋष्वेद में देव व इंद्र अपार्थिव विभूतिर्या हँ जिनके विग्रह्‌ (शरीर) है । 
वेदिक लोग अपने देवता का आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक तीनों ही 
प्रकार से निर्देश किया करते थे । जो दष्टि संतोंको पंडरी के पाषाण पाण्डुरंग 
व चिन्मय पाण्डुरंग मे एकत्व कौ व भिन्तत्व कौ भी प्रतीति कराती थी, वही 
दृष्टि वैदिक द्रष्टाओं कौ भी अपने देवताओं के संवंध में थी । इन सव देव्‌- 
ताओं में डर ही ऋषियों का सवसे अधिक प्रिय देव दै जिसे सव देवताओं में 
रेष्ठ माना गया है 1 उत्तर भारतम राम वृष्ण कातथा महाराष्ट्रमे 
पाण्डुरंग का भक्तों के भावजगत्‌ मेँ जो स्थान है, वही स्थान कऋ्वेद में इद्र का 
है । यह इद वारम्बार वृत्र का वध करता है तथा इतर्‌ तामसी शक्तियों का 
संहार करता है । कऋ्वेदीय ऋषियों कौ देवाधिदेव इद्र व देव संवंधी धारणा 
को ध्यान म रखते हुए यदि दस्युओं के उल्लेख वाली ऋग्वेदीय ऋचाओं का 
हम योग्य परीक्षण करें तो हमे दिखाई देगा कि अधिकांश ऋचाओं मेंडइंद्रका 
्रेमपूणं व उत्कट भावना से वणेन किया गया है तथा इद्रका पराक्रम दशनि 
के लिए दस्युओं को मारने का उल्लेख हुजा है 1 ये सारे ही उल्लेख अत्यन्त 
प्राचीन काल में किये गये देवताओं के पराक्रम के उल्लेख हँ जो उनका गुणगान 
करने कै लिए लिखे गये है । श्रीतुकाराम ने जिस ढंग से नरसिह के पराक्रम 
का वर्णन किया है उसी ढंग से अत्यंत प्राचीन काल का समकर ऋर्वेदीय 
ऋषियों ने भी अपाथिव व दिव्य विश्रूतियों दवारा किये गये पाथिव व तामसी 
शावितयों के विध्वंस का वणन किया है जिस पर ध्यान देने से यह स्पष्ट सूप 
से समभ मा जायेगा कि आर्यं व द्रविड के संघषं का वेद से कु भी 
संवंघ नहीं है । दस्यु, असुर आदि सव आधिदेविक क्षेत्र को तामसी राकितियां 
है । जिस प्रकार वीच के कालमेंसमान गुण धमं के कारण इस्लामौ अत्या- 
चारियो को दत्य कहा जाता था उसी प्रकार वेदिक लोग भौ समान गुण 
धरम के आधार पर संस्कृतिहीन, नियंत्रणदीन, अयञ्वे, अव्रती, अशुद्ध भाषा 
बोलने वाले, व्यक्ति सुख में निमग्न, असंयमी व भोगवादी लोगों को दस्युव 
रभुर शब्दों से संबोधित किया करते थे । 


सुर व असुर ठ 

असुर शव्द मे 'अ' उपसगं के साथ “सुर शब्द आया है) 'सुर' शब्द छटवें 
गण की सुर्‌ धातुसेवनादहै। घुर्‌ याने नियंत्रण करता, नियमन करना, 
व्यवस्था करना । जिनके जीवन का तिग्रहानुग्रहात्मक हेतु है तथा विशेष 
रकार के नियन्त्रण से युक्त जिनका नियमवद अस्तित्व है उन जा धिदेविक 
क्षेत्र मे देव कहलाने वाली शक्तियों को “सुर कहते हैँ । अ' उपसगं नकारात्मक 
अथवा ननर्थी है; संस्छृत भाषा में नकार के सात अथं होते है (ननर्थाः सप्त- 
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कीतंताः) यह प्रसिद्ध दही दहै। परन्तु ऋग्वेद मेँ नन. अ' का अौर एक विशेष 
प्रथं मे उपयोग हुआ है 1 जिस प्रकार "अति" उपसग का किसी एक वस्तुसे 
श्रेष्ठ, उसकी मर्यादा मे न आ सकने वाला, उसके बाहर्‌ का आदि अर्थो में 
उपयोग होता है उसो प्रकार ऋग्वेद के कुछ शब्दों मे 'अ' उपसगे का भी 
उपयु क्त अर्थ में ही प्रयोग हु है । नकार द्वारा जब यह्‌ दिखलाया जाता 
है कि अमुक एक विशेषता अमुक वस्तु मे नहीं है तब उसके दो अथं होते है । 
एक तो यह कि उस वस्तु को श्रेणी इतनी निम्न है कि उस विशेषता को श्रंगी- 
कृत करने की उसमें सामथ्यं नही; दूसरा यह कि वह्‌ वस्तु ही इतनी उच्च 
शरेणी कौ है कि वहां तक वह विशेषता ही पहुंच नहीं सकती अथवा, दूसरे 
शब्दों मे कहा जाय, तो वह पदार्थं उस वेरिष्ट्यकौ कक्षाके भीतर आ ही 
नहीं सकता । इस दूसरे अर्थ मे अमुर शव्द का ऋगवेद के कुलं स्थानों पर 
प्रयोग हुआ है । सुर याने वह देवशवित जिसका अस्तित्व व जीवन नियंत्रित 
| ओर नियमवद्ध है । असुर याने इन सब नियन्त्रणों के परे रहने वाला सवका 
नियन्ता, परन्तु जिसका ओर कोई नियन्ता नहीं है एेसा, देवाधिदेव परमेश्वर । 
" स्पन्दनात्मकं प्राणतत्व को वायुं अभिधान प्राप्त होने कै पूर्व, मूलतत्व से व्यक्त 
दशा में आते ही "तन्‌नपात' संज्ञा प्राप्त होती है, यह्‌ बताते हुए कहा गया है : 
“तनूनपात उच्यते गभं आसुरः ।"' यहाँ असुर का अर्थ है मुल परमेश्वर; उसे 
निमित हुई रकित आसुर्‌ कही गई है । ऋग्वेद में जहाँ असुर शब्द का नियम- 
नातीत' इस विशेष अथं में देवाधिदेव के लिए उपयोग हुआ है, वह इसके 
विव्करुल विपरीत हीन अथं में अर्थात्‌, किसी भी नियमन अथवा नियन्वरण के 
अन्दर रहने के अनिच्छक भोगवादी, उच्छं खल एवं स्वैर प्रवृत्तिके लोगों के 
लिए भी उस शब्द का प्रयोग हआ है मौर इस अर्थं मे ही उसका प्रयोग अधिक 
बार हजा है । आगे के साहित्य में तो उसका पहला अर्थं पूणरूपसे ही लुप्त 
हो गया है ओौर दूसरा अरथंही शेष रह गया है । पारसियो के धर्मग्रंथ अवेस्ता 
भे अवश्य ही ऋग्वेद के असुर शब्द का पहला अथं शेष दै। आगे चलकर रूढ 
होने वाला श्रसुर शब्द का यह दूसरा अथं भी ऋग्वेद मे है । जसे-“अनायु- 
धासो असुरा जदेवाञ्चक्रेण तां अप वप ऋजीषितं' हे इन्द! ये हमारे प्रतिस्पर्धी 
किसी मो प्रकार के शस्त्रास्वो सेन डरने वाले अर्थात्‌ अतिशय प्रबल, असुर 
अर्थात्‌ जिनके आचरण का कोई तत्र नहीं है याने सन प्रकार के नियम धर्मो 
को ताक पर रखने वाले, तथा अदेव याने स्वतः को देवों से भी बढ़कर समभन 
वलि अर्थात्‌ पराकाष्ठा के उन्मत्त है । इसलिए त्रु हमारी सहायता कर॒ एवं 
उनका निम लन कर दे ।' मूलतः देवयोनि वालि असुरो के लिए अथवा आधि- 
देविक क्षेव्र की तामसी शक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाला असुर शब्द किस 
प्रकार तत्सदुश गुणों के मनुष्यो के लिए प्रयुक्त होने लगा, इसका भी यह्‌ ऋचा 
एक उदाहरण भ्रस्तुत करती है । इन्द्र व इतर देवतां ने दस्युओं का जो 


) ग 


------ 


सर वे असुरं ७६ 
उल्लेख किया है, उन्हे हौ यदि देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जातादहै कि वह्‌ 
शब्द पहले आधिदैविक क्षेत्र का था तथा वाद मेँ तत्समान गुणवाले मनुष्यों के 
लिए प्रयुक्त होने लगा । इस प्रकार ऋवेद के आधार पर यही सिदध होता है 
कि ये शव्द मूलतः ही गुणवाचक ये तथा अशोभनीय भाचरण करने वाल, स्वैर 
व उच्छं खल प्रवृत्ति के अयज्व लोगों को दस्यु व यजनशील, संस्कृति सम्पन्नः 
संयमी व शुद्ध वाणी के लोगों को आयं कहा जाता था। मानववंशशास्त्, 
कपालमिति शास्त्र आदि सारे ही केवल अन्‌.भानजन्य है निश्चया्थेक नहीं 1 
उनके दारा हिदुस्थान में भिन्न भिन्न वंशो के तथा पुरातत्वशास्व हास भिल्न 
स्तरों के मनुष्यों का अस्तित्व सिद्ध किया जाता है । मेरा कहना यह नदीं है 
कि समाज एकस्तरीय ही होता है व एक मानववंशकौ एक ही संस्कृति 
होती है । बल्कि तो इस सिद्धान्त का विरोधी हं । इगलेड में अनेक वंशो का 
अस्तित्व होने पर भी, वहां की संस्कृति एक हीहै। उसी प्रकार भारतमेंभी 
मानववंश अनेक होगे 1 कितु उनकी संसृति एक दी है भौर वहं संस्कृति वेदिक 
संस्कृति ही है, यही मुभे कहना है । 

इस प्रकार वैदिक साहित्य के सहारे न तो यह्‌ सिद्ध कियाजा सकता है 
कि आर्य, द्रविड, अनार्यं आदि शब्द वंशवाचक है ओर न ही यह सिद्ध कियाजा 
सकता है किश्रर्यो व द्रविडों का संघपं हुत्रा करता था । इत शब्दों के स्पष्ट 
रूप से गुणवाचक होने के कारण ङपरंगादि के आधार पर आर्यो के भारत 
के मूलवासियों से भिन्न होने कौ कल्पना वेदों दारा सिद्ध तदी कौ जा सकती । 
इस कारण भाषासाम्य के आधार पर वंेक्य कौ कल्पना कर वैदिक संस्कृति 
का कही बाहर से भारत मे आना सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु भले 
ही यह्‌ सिद्ध नकियाजा सके कि वैदिक संस्कृति वाले आयं लोग एक ही 
आयन्‌ वंश के थे तथा बूरोपीय लोगों के समवंशी ये, कितु उनकी संस्छृति 
का मूल उत्तरध्रुव प्रदेशा मे था यहं तो लोकमान्य तिलक ने सिद्ध किया ही है। 
अतः देखना यह है कि वैदिक साहित्य मेँ जिनका जीवन प्रतिबिबित हभ है, 
उनकी संस्कृति का मूल भारत में है अथवा उत्तरध्रुव प्रदेश में। हम लोग 
मूलतः भारत के है अथवा भारत के वाहरसे अये 
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गत अध्याय में किये गये प्रतिपादन से यह स्पष्ट हो ही गयाहैकि आयं 
व अनाय वंशवाचक नहीं, गूणवाचक शब्द हैँ तथा वेदों के आधार पर द्रविड 
या अनाथे संस्कृति का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता । हो सकता हैकि 
वेदोंके वादके काल में ठेसी किसी संस्कृति का अस्तित्व सिद्ध किया जा सके, 
परन्तु वह संसृति वेदिक संस्कृति का ही उपजीव्य होने के कारण यहाँ उसका 
विशेष विचार करने की आवश्यकतां नहीं । उसी प्रकार गत अध्यायमें हमने 
यह म। देखा कि पाश्चात्यों तथा उनके पौरस्त्य मानसपृत्रों हारा कल्पित 
वेदिक लोगों के मध्य एशिया आदि रूलस्थान गलत सिद्ध हृए हैँ तथा अव 
लोकमान्य के ध्रूव के समान ही अटल घ्रवसिद्धान्त पर सारा विचार आकर 
केन्द्रित हा है । इस सिद्धान्त के दु दुभि-निनाद के आगे आक्षेपकं की आवाज 
लुप्त हुई सी दिखाई देती हैँ । इसके आघार पर्‌ अव यह संशयातीत रूप से 
माना जाने लगा है करि आयं लोग मूलतः उत्तरप्नुवप्रदेश के निवासी थे । इस 
कारण वेदिक लोगों के मूलस्थान के संवंध मेँ अपम मत का प्रतिपादन करते 
समय उसका आरंभ घ्रूव सिद्धान्त से करना, तथा उसके पूवं की कल्पनां 
गलत सिद्ध होने के कारण उनकी ओर दुलंक्ष करना ही अधिक उचित होगा । 
तो लोकमान्य वाल गंगावर तिलक का यह्‌ न्रुव सिद्धान्त क्या है? 


लोकमान्य तिलक का ध्रव सिद्धान्त 


'ओरायन' ग्रंथ की प्रसिद्धि के पश्चात्‌ लोकमान्य को वेदिक साहित्य का 
अध्ययन करते समय कु वर्णन एसे प्राप्त हए जो हिन्दुस्थान, या भार्यो का 
मूलस्थान कटे जाने वाले जगत्‌ के अन्य किसी भौ भूप्रदेशा से मेल नहीं खति 
थे तथा उनका अथं खीचतान कर किया जाने के कारण विचारान्तमें वे गलत 
सिद्ध होते थे । उन वर्णनं का स्पष्टीकरणं यह मान लेने पर ही होता था कि 
वेदिक लोग घ्रुवप्रदेश या भरववृत्त से भावत ्रदेश में रहा करते थे । किन्तु 
वे सोचा करते थे कि घ्रूवप्रदेश सरीखे अत्यंत शीत प्रधान प्रदेदा में मनुष्य रह 
दी कंसे सकता था? उन्हे कल्पना भी नहीं थी कि मनुष्य के निवास कै 
योग्य समशीतोष्ण जलवायु भी कभी वहां थी। परन्तु भूगभं शस्व की एक 


४ । ~ 
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खोज केद्वारा उन्हें यह प्रमाण प्राप्त हो गया कि ध्नुवप्रदेश तथा ध्रुवव.त्तसे 
| आव्‌ त प्रदेश एकं समय मनुष्य कौ वसति के योग्य था तथा हिमग्रलय की 
उपपत्ति के द्वारा उस मनुष्य वसति कै वहाँ से उठने का कारण भी उनके मन 
कोभागया ओर इस प्रकार ऋर्वेद के वणंनौँ का योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त कर | 
उन्होने यह सिद्धान्त अपने ग्रंथ “आकंटिक होम इन दि वेदाज. मेँ प्रतिपादित 
| किया कि आर्यो का मूलस्थान उत्तरधुव ही है 1 अपने ग्रथमें वे कहते है 
“आयं लोग एरिया या यूरोप के मूलनिवासी नहीं थे वरन्‌ उनका मृल- 
| स्थान नवपाषाण युग में उत्तरभ्रुव के समीप किसी स्थान पर था तथा वही से | 
| वे दक्षिण की ओर एरिया व युरोप म गये । उनके इस निष्क्रमण का कारण 

| केवल अनिवायं मनःपरवृत्ति ही नहीं थी, अपितु उनके मूलस्थान की जलवायु में 

। होने वाला अहितकारक परिवतेन भी था 1 इस कथन की पुष्टि के लिए पार- 

सियो के धर्मगरंय अवेस्ता मे अनेक प्रमाण उपलन्ध है । पंडितो ने उसकी बातों 

| को आज तक निरर्थक कहकर छोड रखा है तथा उनका कहना दै किउन बातों 

कौ पुष्टि के लिए वेदों मं कोईप्रमाण नहीं हे । उनकी पूर्वकल्पना यह्‌ थी कि 

मनुष्य दिमकाल के पश्चात्‌ का प्राणौ है । परन्तु नवीन शास्त्रीय श्रनुसन्धानों 

द्वारा अति प्राचीनकाल निदछंक साधन उपलब्ध हो जाने के कारण हम यह्‌ 

दिखा सकते हैँ करि अवेस्ता मै वणित वातं रेतिहासिक है तथा उन्हँ वेदों दवारा 

मी भरपूर पुष्टि प्राप्त होती है। कु प्रसिद्ध शास्वज्ञो ने समस्त वनस्पति व 

जीवों का आदिस्थान उत्तरधरुव बताया है । इस कारण हम यह कहं सकते | 

कि आयं लोगों का आदयस्थान उत्तरध्रुव के समीप किसी स्थान पर था । इसे 

सिद्ध करने के लिए वेद व अवेस्ता मे भरपूर प्रमाण उपलन्ध है। 





नू व तथा घर्‌ बवृत्त संबधौ विशेषतां 
| "पृथ्वी पर्‌ अन्य किसी भौ प्रदेशा मे न दिखलाई पड़ने वाने तथा केवल 
। ्रुवप्रदेशा या प्रुववुत्त से आवृत्त देश सँ दृष्टिगोचर होने वाले दृश्य निम्ना- 
नुसार है :-- 
ध्रुव संबंधौ विशेषताणए 
१. सूर्यं दक्षिण में उगता दहै । 
२. तारे न उगते है ग्रौरन अस्त होते है, वरन्‌ क्षितिज के समानान्तर सतह्‌ 
मे चक्राकार घूमते हए चौवीस घंटों मे एक प्रदक्षिणा पूरी करते है। इस 


स्थान पर उत्तर खगोलाघं मात्र सदैव री क्षितिज पर रहता है तथा 


संपूणं वषंभर दिखता रहता है, परन्तु नीचे का भर्थात्‌ दक्षिण खगोलाधं 


# = कभी भी दिखाई नहीं देता । | 
। ३. वषं में ६ महीने का प्रखंड दिवस व ^ महीने कौ ही भखंड रात्रि होती है। 





५२ वैदिक राष्टर-दरौन : वैदो का बहिरगृ 


४. वषेमेंएक ही प्रातःकालव एक ही सायं काल होता है । याने वर्ह पर 
सूयं वषं भर मे एक बार ही उदित होता है गौर एक वार ही भस्त 
होता है। परंतु वहां का संधि प्रकारा, चाहे वह्‌ प्रभात का हो अथवा सायं 
का, लगातार दो महीने तक रहता है । यह रक्तवर्णं संध्या प्रकारा हमारे 
यहाँ के समान एक ही स्थान पर, यानि पूवं (प्रभात) या पश्चिम (संध्या) 
मे, नहीं दिखाई देता अपितु क्षितिज पर्‌ चारों ओर प्रदक्षिणा करता 
रहता है । उसकी प्रदक्षिणा का यह क्रम सूयबिब के क्षितिज पर आते तकं 
चलता रहता है । इसके पश्चात्‌ सूयं भी यही करम ६ महीने तक चानु 
रलता है, यने वह भी २४ घंटे मे एक प्रदक्षिणा दञ्क के चारोंभ्रोर 
लगाता रहता है । हमारे यहाँ के समान २४ घंटे मे उगता या श्रस्त नहीं 
होता । 

भ्रुववृत्त सबधीौ विशेषताएं 

१. सूयं सदा देखनेवाले के खस्वस्तिक के दक्षिण में रहता है । परन्तु सम- 
शीतोष्ण कटिवंव मे भी यही वात दृष्टिगोचर होने के कारण इसे विशेष 
मान्यता नहीं दी जा सकती । 

२. यहां पर काफी तारे सदेव क्षितिज पर ध्रुव तारेके चारों ओर प्रदक्षिणा 
करते रहते है श्रौर इस कारण सतत दिखते रहते दँ । वाकी के तारे सम- 
शीतोष्ण कटिवंघ के तारों के समान उगतते व भ्रस्त होते है; परन्तु उनका 
घूमने का मागं ्रधिक तिरछा रहता है । 

३. यहां वषं के तौन भाग होते है- (१ ) एक अखंड दीं रात्रि जो मकर 
संक्रमण के समय होती है तथा विवक्षित स्थान के अक्षांशके भ्राधार पर 
चौवीस घंटे सेवड़ी तथाद्य महीने से छोटी होती है । (२) इस दीघं 
रात्रि की जोड़ का एक दीं दिवस जो ककं संक्रमण के समय होता है 
तथा (३) वषं के शेषभागमे साधारण रात्रि-दिवस का चक्र; इसमें 
रात व दिन मिलकर करुल चौवीस घंटे होते हैँ। दीेरात्रि कै पश्चात्‌ 
भ्रानेवाला दिवस उस समयसे प्रारंभ होने वालि श्रहोरात्निकीरात्रिसे 
छोटा होता है तथा मागे वदते बढते उपयु क्त दीं दिवस हो जाता. है। 
इस दीं दिवस के वाद श्राने वाली रात्रि उस समयसे प्रारभ होने वाले 
श्रहोरात्रिके दिनसे छोरी होती है तथा क्रमदाः बढते बढते उपयु क्त 
दीघं रात्रि मे परिणत हो जाती है ्रौर तव वषं समाप्त हो जाता है। 

४. इस दीघं रात्रि के पश्चात्‌ श्राने वाली उषा लगातार कई दिनों तक 
रहती टै । परन्तु उसकी भ्रवधि व तेजस्विता स्थान स्थानके श्रक्षांश के 

म होती है : ध्रुव से थोड़े ही श्ंशों तक 


के प्रदेश में चक्राकार फिरने वाले उषःकाल के तेज का दृश्य उसकी कुल 
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अवधि के पर्याप्त अंश तक दिखता रहता है । परन्तु साधारण प्रहोरत्रि 
के काल में म्नन्य स्थानों के समान ही उषःकाल केवल एक दो घंटे का 
होता है 1 अखंड दीघं दिवस के समय सूयं जव क्षितिज के उपर होता है 
तब वह प्रुव पर घूमता है तथा उसी प्रकार वह देखने वाले के चारों 
मरोर भी घ्रूमता है; परन्तु उसकी प्रदक्षिणा क्षितिज के समानान्तर न 
होकर काफी तिरी रहती है । ्रलंड दीं रात्रि मे लगातार क्षितिज 
के नौचे होने के कारण वह बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता ्रौर बाकी के 
संवत्सर भाग मे उगता-ङृवता कम से कम कुखं काल के लिए प्रवश्य ही 
क्षितिज पर प्राता है । यह काल श्क्षांशके मान से कम या प्रधिक 
रहता दै 1" -आकंटिक होम इन दि वेदाज, पृष्ठ ५८-६० 
ध्रुव तथा ध्रुवव्‌.्त संबंधी ये विशेषताएं पृथ्वी प्र अन्यत्र कहीं भौ दुष्टि- 
गोचर नहीं हो सकतीं । ध्रुव अचल होने के कारण लालों वषं पूवं वह जैसा 
थावोसाहीश्राजमभीहैग्रौर इसलिए ्रुवप्रदेश कौ वातं जसी पहले दिखलाई 
पडती थीं वैसी ही आज भी दिखलाई पडती ह । इन बातों का उल्लेख यदि 
वँ दिक साहित्य में प्राप्त होता है तो उसका अर्थं यह है कि वंदिक लोग कभी 
उन प्रदेशों में, जहाँ ये वाते दिखती दै, अवश्य रहे होगे । 
ऋग्वेद का सरसरी तौर पर निरीक्षण करने से ही यह्‌ वात स्पष्ट दिखाई 
देती है कि वौदिकों की यज्ञ पदति चाद्रव सौर मान से नियमित कौ गई थी ॥ 
दैनिक, पाक्षिक, मासिक, वं मासिक, षण्मासिक व वार्षिक यज्ञोके होने कं 
कारण उस समय भी दिवस रात्रि का मान श्राज के दिवस रात्रि के मान के 
सदश ही था; ध्रुवप्रदेश के मान कं सदृश नहीं था यहं स्पष्ट है । तेत्तिरीय 
संहिता व ब्राह्मण में तीस दिवस कं चाद्रमास काव बारह महीने के वषं का 
स्पष्ट उतल्लेख है । वषं को छः ऋतु, श्रयनविदुं व संपातविदु वेदिकां को ज्ञात 
थे । यही नहीं, पूवं व पश्चिम विदु भी उन्हें ज्ञात थे । उसी प्रकार भ्राज कं 
समान ही ३६० दिनो का वषं व ग्रधिक मास भी इन्हे ज्ञात धा, यह्‌ "वे दमासो 
धृतव्रतो द्वादश प्रजाव्रतः वेदाय उपजायते” (ऋ० १-२५-८) से स्पष्ट होता 
है । इसी कारण गत पीढौ के धरममातंण्ड वाई निवासी प° कारीनाथ शास्त्री 
तेल ते लोकमान्य के ध्रुव सिढान्त को आलोचना करते हुए उसे मिथ्या घोषित 
किया है । परन्तु लोकमान्य तिलक का कहना यह नहीं है कि ऋष्वेद की 
रचना करने वाले वं दिक ऋषि उत्तर धुव के समीप रहते थे । उनका कहना 
तो यह है कि उनकं पव ज अत्यंत प्राचीन काल में वहाँ रहा करते थे तथा 
उन पूवंजो ने वहां जिन बातो का प्रत्यक्ष श्ननुभव किया था वे बातें परम्परा 
से वौ दिक ऋषियों को ज्ञात थीं । उनका प्रश्न मूलगृह संबंधी है श्रौर इस 
कारण इस प्रकार कं थोडे से उल्लेख भी महत्वपूणे हैँ । हमने ध्रुव संबधी जो 
विशेषताएं देखी उनका उल्लेल चऋ्ेद मे निम्तानुसार है -- 


" गक 


८४ वैदिक राषटं-दर्शनं : बैदौ का बहिर 


“यो अक्षेणेव चक्रिया शचौभिविष्वक्तस्तम्भ पुथिवीमुताम्‌ ।"' (ऋ० १०- 
८९-४) "जिस प्रकार धुरी चाक को सम्हालती है उसी प्रकार प्रपनी शक्ति से 
जो पृथ्वी व भ्राकाड को पृथक्‌ सम्हालता है... “आवे द्यामस्ताभयत्‌"' 
(ऋ० २-१५-२) “विना लाठी कं आकाश को सम्हाल कर रखा...1' 


“य इमे द्यावापृथिवी जजान उर्वीगभीरे रजसी सुमेके अवंशे धीरः शच्या 
समेरत्‌ 1" (ऋ० ४-५६-३) जो इस कारण विस्तीणं द्यावापृथिवी को उत्पन्न 
कर उस सुन्दर व विस्तीणं लोक को स्तम्भ कं विना केवल श्रपनी शविति ते 
ही प्रित करता है..." 

“स सुं: पयु रूवरास्येन्धो ववृत्या्रथ्येव चक्रा । (ऋ० १०-८९-२ ) 
"वह सूेरूपी इन्द्र विशाल विस्तार को अर्थात्‌ तारागणयुक्त आकारा को रथ 
के चाक के समान चक्कर लगवाता है1' 


इस प्रकार तारागणों से युक्त आकाश की चक्राकार गति व उसे स्तंभके 
विना सम्हाले रखने की बात का एक साथ विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यह केवल ध्रुवप्रदेश संबंधी विशेष दृश्य ही है । शीतोष्ण व उष्ण कटि- 
वेघमें भी नक्षत्रों की चक्राकार गति दिखती है, परन्तु स्तम्भ के विना आका 
को सम्हाल रखने की कल्पना केवल प्नुवप्रदेश के दृश्यको ओर देखकर ही 
हो सकती है । उसी प्रकार अपने यहा यह कल्पना अस्थिमज्जागते हो गई है 
कि देवताओं का रात व दिन मनुष्यों के छः चः महीनों के वरावर होते हँ तथा 
अपना एक वषं उनके एक अहोरात्रि के बरावर है । यह्‌ कल्पना ब्राह्मण ग्रंथ 
जितनी ही प्राचीन है, यह तंत्तिरीय ब्राह्मण के वाक्य “एक वा एतहेवानां अहः 
यत्‌ संवत्सरः“ (जिसे संवत्सर कहते है वह देवताओं का एक दिवस है) से 
स्पष्ट है । यह बताने कौ आवश्यकता नहीं कि यह्‌ कल्पना केवल प्रुवविहिष्ट 
दिनमान के संबंध मेँदहीलागू हो सकती दै, अन्य किसी भ्रुभाग के लिए वह्‌ 
लागर नहीं होती । खास ऋ्वेदमे तो छः महीने के दिन व छः महीने को रात 
का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता; जेदावेस्ता में अवश्य उसका उल्लेखं प्राप्त होता 
है 1 परन्तु दीघ दिवस व दीघं रात्रि का उतल्लेख अवश्य ही ऋग्वेद मेँ दृष्टि- 
गोचर होता है । ऋग्वेद के परिरिष्ट मे दुर्गा कहकर जिस दीं शारदीय रात्रि 
का उल्लेख किया गया है, व उसकी प्रार्थना की गई है, वह रात्रि तीन सौ 
साठ दिवस वाले वषं कौ रात्रि नहींहै, यह्‌ वताने कौ आवश्यकता नहीं । 
ऋग्वेद के उषासूक्त को देखने पर यह्‌ सममने मे देर नहीं लगती कि वह उषां 
हिदुस्थान कौ अहोरात्रि की उषा न होकर ध्रुवप्रदेश कौ अनेक दिनों तकं टिकने 
वाली उषा है । हमने देखा ही है कि ध्रुवप्रदेश व ध्रुववृत्त के अंतगंत प्रदेदाें 
उषा किस प्रकार कौ होती है। अतएव उस संब॑ध में ऋषि क्या कहते हँ यह्‌ 
देखने पर इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है । ऋग्वेद मे उषा सवसे श्रधिक 


१। 
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महत्व कौ देवी है तथा उसका बीस सूक्तं मेँ वणेन हुआ है । ये उषासूक्त 

इतने मनोहर हैँ कि उनके स्वरूप को देखने पर यह मानना असंभव हो जाता 

है कि उष्ण व समडीतोष्ण कटिवंध मे रोज दिखने वाली धटे डद घंटे की 

उषा के लिए वैदिक ऋषियों ने इतनी प्रतिभा खचं की होगी । वेदिक उषा का 

दीर्घकाल एेतरेय ब्राह्मण से भी सिद्ध होता है । “गवामयनं'' नामके सत्र को 

प्रारंभ करने के पूवं होता एक सहस मंत्रों का पाठ करे, एसी विधि है । इन 

मंत्रों को 'आरिवन श्स्त्र' कहते है । वे उषा, अग्नि व अश्विन दय--इन प्रातः 

कालीन देवताओं के लिए ह । इस शस्त्र को तव कहना होता है जव “तयोः 
काल ऊ्वंमर्धरात्रात्‌ प्रकाज्ञीभावस्य अनुविष्ठम्भम्‌'' अर्थात्‌ रात्रि का ंघ- 
कार उषःकाल के प्रकादा से नष्ट होने लगता है । इस निरुक्त के वचन को 
देखने से एेसा लगता है कि शस्त्र कहने का समय मध्यरात्रि कै वाद उषःकाल 
का समय होगा। इस शस्त्र का पठन करनेके पूं क्या करना चादिए, इस 
संबंध मे बताते हए देतरेय ब्राह्मण मेँ कटा है: “नाद्िविनं हैव तदयदर्वाक्‌ 
सहस्र तस्मात्‌ तत्सहल्र वैव शंसेत्‌ भूयो वा, प्राश्य घृतं शंसत्‌ यथा ह वा इदं 
मनो बा रथो वाकतो वतत एवं है वाक्तो वतंते" अर्थात्‌, इस शस्त्र का पठन 
करने के पूर्वं होता को घृत भक्षण करना चादिए, क्योकि जिस प्रकार चाकों 
को तेल देने पर गाड़ी ठीक तरह से चलती है उसी प्रकार घृत भक्षण करनेसे 
होता को पठन करना सरल हो जाता है । इस वाक्य केद्वारा इस शस्व की 
दीर्घता स्पष्ट रूप से व्यवत होती है । आश्वलायन श्रौतसूत्र व॒ आपस्तंव 
श्रौतसूत्र म भी इस आश्य के वाक्य प्राप्त होते दै । ““यस्याक्षिवने शस्यमाने 
सूरयो नाविर्भवति सोयं बहुरूपमालभेत सर्वा जपि दाक्चतेरनुब्र यात्‌ 1 \सूर्योदय 
के पूर्वं ही यदि यह शस्वपरूराहोजायतो सूर्योदय होते तक दूसरा मत्र कहं 
कर पाठ चालू रखना चादिए । यह शस्व समाप्त होने पर यदि श्रावश्यकता 
पड़े तो ऋ्वेद के दसों मंडल कहे जाएं ।' उषा के उदय के पश्चात्‌ इस हजार 
मंत्रों वाले शस्व का प्रारंभ करना चाहिए तथा उसके समाप्त होते तक भी 
यदि सूर्योदय न हृग्रा तो संपूणं ऋग्वेद संहिता का पाठ करना चाहिए इसका 
सरल ` अर्थं क्या यही नहीं दै कि अपने नित्य परिचय की घन्टे डेट घल्टे को उषा 
से इस विधि का कोई सम्बन्ध नहीं है? कई दिनो तक दिकनेवाली उषा के 
विना यहं विधि संभव नहीं । इससे भी अधिक स्पष्ट उल्लेख निम्तानृसार है :-- 


तानि दहानि बहुलास्यासन्‌ या प्राचीनमुदिता सुयंस्य 1 

यतः परि जार इवाचरन्ति उषो ददृक्षे न पुनयंतीव ॥ 
उषा कँ प्रथम दशन से लेकर सूर्योदय होते तक कितने ही दिन बौत गये ॥ 
इन दिवसो के चारो भोर उषा इस प्रकार चूमतो हुई दिखाई दौ मानो मपने 
प्रियतम के चारों ओर चक्कर लगा रही हो ॥' ईस उतल्लेख से यह्‌ स्पष्ट हैकि 
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अनेक दिवसो तक दिखनेवाली यहं उषा भ्रुववृत्त से ही संबद्ध है । यही नहीं 
ऋग्वेदे तो यह भी कहा गया है कि उषा का उदय होकर इतने दिन बीत 
गये किन्तु अभी तक सूयं का उदय नहीं हृजा है, अतः क्या किया जाय? 
ऋग्वेद मे उषा से संबंधित जो वर्णन है, उनसे उसकी निम्नलिखित विशेषताएं 
स्पष्ट होती हैँ तथा ये विशेषताएं केवल ध्रुववृत्तकौ उषामेंही संभवदहो 
सकती है-- 

१. ऋग्वेद में वणित उषा इतनी दीर्घकालीन थी कि उसके प्रथम दर्शन से 
लेकर सूर्योदय तक कितने ही दिन (चौवीस घंटों के ) वीत जाते थे } अथवा 
अनेकों उषाएं एक के पश्चात्‌ एक आती जाती थीं ओर अंत में उनका 
पयंवसान सूर्योदय में होता था 1 (ऋ. ७-७६-३ व २-२८-६) 

२. ऋग्वेद मेँ उषा संवंघी जो बहुवचनी प्रयोग है वे केवल आदरसूचक अथवा 
वषे कौ तीन सौ साठ उषां के निदशंक न होकर ध्रुव प्रदेश की दीं 
उषा के तीस भागों के योतक दहै । (ऋछम्वेद १-२३-८; ६-५९-६; 
तंत्तिरीय संहिता ४-३-१ १-६) 

३. कई उषाएं एक ही स्थान पर रहती हई एकमत से चला करती थीं तथा 
उनमें कभी कगडा नहीं होता था । 

४. उषा के तीस भाग पृथक्‌ पृथक्‌ न होकर परस्पर एक दूसरे से संलग्न ये 
व इस प्रकार अखंडित थे । 

५. ये तीस उषाएं अथवा एक ही उषा के तीस भाग चक्रानुसार घूमते घूमते 
पुनः एक स्थान पर आ जाते यथे। 
ऋग्वेद में जहां इन दीघं उषाओं का वर्णन है, वहा दीर्घ रात्रियों का वणन 

भी है तथा इन दीघेरात्रियों से मूक्ति पानके लिए स्पष्ट प्राथेनाएं भी की गई 
दै । वैदिक ऋषि कहते है-- 
अदिते मित्र वरुणोत मृल यद्रो वयं चज्कमा कच्चिदागः । 
उवंश्यामभयं ज्योतिरिन्र मा नो दीर्घा अभिनज्ञन्तमिसराः ॥ 
(ऋ. २-२७-१४) 
“हमने तुम्हारा कोई अपराध किया होतो क्षमा करना, हमे निर्भय प्रका 
प्राप्त होवे तथा दीघं रात्रिकासामनान करना पड़ ।'' गृत्समद द्वारा अदिति 
मित्र व वरूणसे की गई यह्‌ प्राना अति दीं रात्रिकेभय को स्पष्ट रूप 
से व्यक्त करती है । भौर भौ कुछ उल्लेख इसी प्रकार कै पराप्त होते है-- 
प्रपन्नोऽहं शिवां रात्रि भद्र पारमज्ञीमहि । 
रात्रि रात्रिमरिष्यन्तस्तरेम त्वा वयम्‌ ॥ 


इत अथववद का ्राधनामें कहा गयाहैकि हमे दूसरे तट पर पड््वा दो" 


वाव दस्त द्------------------------ ऋकककयययणणणणणणणणणणणणणणणोोके) 
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हमारी प्रत्येक राति हमारे शरीरो को हौनि पहंचाये विना ही समाप्त हो जाए ॥' 
इस उद्गार का स्पष्टीकरण करते समय उत्तरघ्रुव की कल्पना न होने के 
कारण सायणाचार्य बड़े असमंजस मे पड़ गये तथा अंत में उन्होने यहं हास्या- 
स्पद स्पष्टीकरण दिया कि शीत ऋतु को लंवी रातो से भयभीत होकर यह 
प्रार्थना कही गई थी 1 सूर्योदय होगा या नहीं, इस प्रकार का संशय उत्पन्न 
करने वाली रात्रि जतिदाय भयानक रही होगी, इसीलिए मंत्रदरष्टाओं को उनके 
नाश के लिए देवों की प्रार्थना करनी पड़ी । अर्थात्‌ वह ध्रुव प्रदेश की ही रात 
होगी। ऋष्बेद मे सूयं को दक्षिण का पूत्र कहा गया है । सूयं का दक्षिण मे उगना 
केवल ध्रुववृत्तमें टी संभव है। इस कारण यह स्पष्ट दैकियह वर्णन उत्तर 
~ रुव प्रदेश के सूर्योदय का है । इस प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ ही, अथवा यों कटा 
जाय कि मुख्यतः इती प्रमाण के आधार पर लोकमान्य ने अपना सिद्धान्त 
खड़ा किया कि वैदिकों के पर्वन उत्तर ध्रव प्रदेशों में रहते ये तथा वाद मे उसकी 
पुष्टि के लिए गाथाशास्त्र, अनेक रूपकात्मक कथाओं व अवेस्ता के प्रमाणो का 
उपयोग किया । उन्होने जिन मुख्य बातों के आधार पर्‌ अपना सिद्धान्त खड़ा 
किया उन्दी का यहाँ दिग्ददेन कराया गया टै इतर सहायक प्रमाणो का उल्लेख 
- करने की आवद्यकता नहीं । इस सिद्धान्त को ठोस करने के लिए यह सिद्ध 
करना आवश्यक है कि ध्रुव प्रदेश किसी समय मनुष्य वसती के योग्य था 1 इसके 
लिए उन्होने भूगभंशास्तर के निम्नलिखित सिद्धान्त का सहारा लिया है-- 

१. भूगभशास्तर के नवीनतम अनुसंधानों के निर्चयात्मक प्रमाणो द्वारा यह 
पता चलता है कि हिमकाल कौ समाप्ति होकर दिमोत्तर काल को प्रारंभ 
हुए दस हजार वषं बीत गये होगे । सायवेरिया मे प्राप्त जानवरों के मृत 
चारीं के ताजेपन को इस मत की पुष्टि प्राप्त होती है। 

। २. मनुष्य केवल हिमोत्तर काल का ही प्राणी नहीं है। उसका अस्तित्व तृतोय 
युगम भी था जओौर चतुथं युग भं वह सर्वत्र फला हज था ॥ 

३. आज तक कम से कम दो हिमकाल व बीच मे एक हिमान्तर काल हो चुके 
है। इस हिमान्तर काल म पृथ्वी पर जमीन व पानी का विभाजन आज 
से भिन्त था। 

४. चतुर्थं युग के प्रथमार्थं में हवा की स्थितियों में बड़े-बड़े परिवतंन हृए 1. 

- हिमकाल में वह बहुत ठंडी थी तथा हिमान्तर काल में श्रुवपरदेश में भी 

वह्‌ सौम्य व समशीतोष्ण थी । 

, एशिया व बरुरोप दोनों खंड के ध्रुव के पास कै प्रदेशों मे हिमान्तरकाल 

मे ठंडी ग्रीष्म ऋतु तथा उष्ण शीत छतु होने के कारण उस समय वहां रक्षय 

। वसन्त का साम्राज्य था ओर आजकल केवल समशीतोष्ण ओर उष्ण कटि- 

| बधों मे पाई जानेवाली वनस्पतिं पहले स्फिट्‌ूसवजे सरीसखे प्रदेशमे भी, 

| 

| 
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जहाँ कातिक से चैत्र तक सूयं क्षितिज के नीचे रहता है बड़े जोरों से उगती 

थीं, यह दिखाने के लिए कई आधार है । इस सौम्य जलवायु में हिमकाला- 

वतार के कारण विति उत्पन्न हुई श्रौर परिणामतः वह्‌ प्रदेश उष्ण 

कटिबंघ के प्राणियों व वनस्पतियों के योग्य नहीं रहा । 

इस पर से डां वारेन्‌ सरी विद्वानों ने एेसा प्रतिपादित किया हैकि 
्रुवश्रदेश के वसतिक्षम होने के कारण केवल आर्यो का ही नहीं, वल्कि सम्पूणं 
मानव जातिकाही मूल वहां पर या । लोकमान्य तिलक के इस सिद्धान्त के 
प्रसिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ उसके पुवं को समस्त उपपत्तियां पीछे पड़ गई ओर 
उत्तरध्रुव को ही मारयो का मूल वसतिस्थान माना जाने लगा । उसी के सहारे 
फिर वैदिक साहित्य के देवतावाद की उपपत्ति खोजने की अग्रगण्य अम्वेषकों 
मे एक होड सी लग गई । इस दृष्टि से गुरुवयं महामहोपाध्याय पं° कृष्ण- 
शास्त्री घूले के प्रसिद्ध निवन्ध "महादेव का मूल स्वरूप" तथा पं० सातवलेकर 
के कुछ लेखो कौ ओर भंगुलिनिदेश किया जा सकता है । परन्तु सभी विद्वानों 
को लोकमान्य का यह सिद्धान्त मान्य नहीं हृभा । एसे भी अनुसंधानकर््ता 
आगे मये जिन्होंने अनेक कठोर परीक्षणों के उपरान्त यह प्रतिपादित किया 
कि आर्यो का मूलस्थान उत्तरध्रूव नदीं वल्कि हदुस्थान ही था। इनमें 
काशीनाथ शास्त्री लले, श्री नानासाहेव पावगी, गुरुवयं श्री अप्रवुद्ध तथा 
डां० अविनाशचन्द्र दास अग्रगण्य है । श्रोकाशीनाथ शास्त्री लेले ते 
केवल उन्हीं प्रमाणों को उपस्थित क्या है जो ऋग्वेदीय आर्यो का 
हदुस्यान में रहना सिद्ध करते हैँ । परन्तु केवल इतने से लोकमान्य के 
सिद्धान्त का खंडन नही होता, यह हम पहले देव ही आये हँ । श्री पावगी व 
गुरुवयं श्री अप्रबुद्ध को ्रुवसिद्धान्त से विरोध नहीं है, परन्तु वहं आर्यो का 
मूलस्थान था, यह मात्र उन्हं मान्य नहींहै। लो० तिलक के सिद्धान्त का 
वास्तविक विरोध डं अविनाराचंद्र दास ने किया है) इस कारण इस संबंध 
में उनका क्या कथन है यह देखना आवश्यक है 1 अपने ग्रंथ "ऋरवेदिकं इंडिया" 
मे उन्होने लो० तिलक के मत का खंडन कर भूगभंशास्त्र के आधार पर 
हिदुस्यान को हौ आर्यो का मूलस्थान वताया है । उनके इस कथन के द्वारा 
इस प्रश्न पर मूलगामी आघात होने के कारण उसके स्वरूप का दशन करना 
अत्यन्त आवश्यक है । 


डां० अविनाह्लचंदर दास 


डां° दास का ग्रंथ लोकमान्य के निधन के पश्चात्‌ प्रसिद्ध हुआ । लोक- 
मास्य तिलकं उनका प्रतिवादन नहीं देल सके, इस कारण श्रौ दासकोजो 
दुःख हं उसका उन्होने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है । तिलक के 


ःल हुमा उसका सिद्धान्त 
कं स्वध म उनक्‌ मुख्य भ्राक्षेप इस प्रकार के है-- 
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१. ऋग्वेद मे इस वात का यत्किचित्‌ भी उल्लेख प्राप्त नहीं हाता कि सप्त 
सिधु प्रदेदा मेँ वेदिक आयं बाहर से आये तथा उनका मूल वसतिस्थानं 
हिमप्रलय की श्रापत्तिमेंनष्ट हो गया। इस संबंध में समस्त पाश्चात्य 
अन्वेषक एकमत हैँ एवं लोकमान्य को भी यह्‌ वात मान्य है । 

२. लो° तिलक मनु के जलप्रलय व मल्स्यावतार की कथा हिमप्रलय नि द्ंक 
मानते हँ । परन्तु वह कथा हिमप्रलय की निदंक न होकर केवल जलप्रलय 
की निददोक है । उत्तरध्रुवप्रदेश मेँ तो हजारों फुट ऊंची वफं कौ सतह्‌ जमा 
करनेवाला हिमप्रलय हा था, जलप्रलय नहीं हआ था । इसके अलावा 
इस जलप्रलय का भी ऋग्वेद संहिता मे कहीं उतल्लेल नहीं मिलता, 
उसका उत्लेख ऋग्वेद के मान से वहुत ही भ्र्वाचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्यण' 
मे प्राप्त होता है। श्रवेस्ता' कं हिमप्रलय व शतपथ! के जलप्रलय को 
एक मानने का कोई कारण नहीं है । इसके अलावा यह्‌ स्पष्ट वणेन भी 
मिलता है कि मनु ने प्रलय से वचने कं लिए नौका का प्रश्रय लिया । इतने 
उन्नत नौकानयन व इस प्राणान्तक आपत्ति से अत्यन्त चमत्कारिक ढग से 
छुटकारा पाने वाली वात को वेदिक ऋषियों ने उल्लेख योग्य भी न समा, 
यही बात क्या यह नहीं दर्शाती कि यहं घटना उनके काल की नहींदै? 

३. लोकमान्य तिलक्त ते प्रुव संवंधौ जो विशेषताएं वतलाई है, उनका ऋग्वेद 
म पता तक नहीं दै। उन्हें सिद्ध करने के लिएुवे जोप्रमाण देते 
वे सारे ही तैत्तिरीय ब्राह्मण, महाभारत, मनुसंहिता, पुराण व सू्य- 
सिद्धान्त सरीबे विलकुल अर्वाचीन रथों के हैँ । इन अर्वाचोन ग्रंथो के 
प्रमाण केवल यदी दशति हैँ कि उत्तरध्रुव प्रदेशा के दद्यों के वर्णन इन 
लोगों को बाहर से सुन-सुन कर प्राप्त हुए थे । ऋष्वेद के काल में अथवा 
उसके पूर्वं आर्यो का उस प्रदेदा से कोई संबंध था, अथवा वहं उनका मूल 
स्थान था, यह्‌ वात इस उत्तरकालीन वर्णन से कंसे सिद्ध हो सकती दै 
तिलक के ही शब्दों में यदि कहना हौ तो कह सकते दै कि, “कुछ इने- 
गिने वाक्यों को छोडकर ऋग्वेद मे एतत्संवंधी कोई भी उल्लेख प्राप्त 
नहीं होते 1" ओर जिन इने-गिने वाक्यो का वे उल्लेख करते दँ उनका 
भी अथं व॑सा नहीं होता जैसा उन्होने लगाया है । कमसे कम द्यः महीने 
कादिन व छः महीने कौ रात्रि का तो उल्लेख होना ही चादिए। ओौर 
फिर उत्तरकालीन साहित्य में भी क्या दिखाई देता है? उस साहित्य के 
समस्त वर्णनों से तथा वह्‌ देवों का प्रदेश है इस वारवार के उल्लेख से 
इतना ही निष्पन्न होता है कि उत्तरकालीन ग्रंथों भें ध्रुवप्रदेश का अति- 
माननी शवितत के स्थानके रूपमे वणेन किया गया है। ओौर इससे ही 
क्या यह्‌ स्पष्ट नहीं हो जाता किं वैदिको ने ध्रुवप्रदेश के वारे भं जव भी 
सुना, यही सुना कि वह्‌ स्थान मनुष्य कौ वसति के योग्य नहीं है । 
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४. लो० तिलक कहते हैँ कि देवयान व पितुयान शब्दों का मूल अथं उत्तरा- 
यण व दक्षिणायन है अर्थात्‌, देवों का दिवस व उनकी रात्रि । परन्तु यह 
केवल कल्पना है ) देवयान याने देवों का मागं गौर पितृयान याने 
पितरों का मार्गं, यह्‌ योग्य अथं समभ लेने पर उनका अन्य कोई अथं 
करना अनुचित होगा । 

५. ऋग्वेदीय ऋषियों का स्पष्ट कथन है किं ऋण्वेद मे वणित उषा, जिसके 
दीर्घत्व के विषय मे लोकमान्य ने इतना लिखा है, पूरव में ही उदित होती 
है 1 यदि वास्तव में वह्‌ अनेक दिवसों तक टिकनेवाली प्नुवप्रदेशा की उषा 
होती तो लोकमान्य के कथनानुसारं उसे दक्षिण में ही उगना चाहिए था । 
केवल राब्दार्थं की खींचातानी कर उषाका दीघेत्व सिद्ध करते समय 
उन्होने उन वणनों की ओर क्यो दुलंक्ष किया जिनमें उषा का पूर्वं कौ ओर 
उदित होना बताया गया है, यह समभ में नहीं आता । यदि यह मान 
लिया जाय कि हिन्दुस्थान के ऋग्वेदीय ऋषियों के पूरव॑ज उत्तरध्रुव प्रदेश 
में रहते ये तो यह्‌ निष्कषं स्वभावतः ही निकलता है कि अन्य किसीभी 
स्थान मे दिखाई न पड़ने वाले उषा के दक्षिण मे उदित होने का वृत्तान्त 
आङ्चयं कै नाते उन्होने अवश्य ही वणित किया होता । उषा पूवं की 
ओर उगती है, इसका अथं ही यह्‌ है कि वह्‌ अपने नित्य अनुभवमे अने 
वाले दिवस व रात्रिकी सखी भारतवषे कीउषादहीहै। ऋष्वेदमें दः 
महीने की रात्रि व छः महीने के दिन का भी उल्लेख नहीं है । लो० 
तिलक के उषा के सुन्दर वर्णन को मान्य करने पर भी वह उषादो मास 
तक टिकनेवाली उषा नहीं थो, यह स्पष्ट है। उन्होने गवामयन ओर 
आदिवनगस्व का प्रमाण दिया है, परन्तु उसका योग्य परीक्षण करने पर 
दिखाई देता है कि मूलतः वह शस्त्र सायंकाल से प्रातः काल तक कहा 
जाता था । यह्‌ विधि वार्षिक स्के दूसरे दिन की है । पहली राति 
तीन प्रहरो मे विभाजित थी ओौर उसमे वारह सूक्त, अर्थात्‌ एक प्रहर में 
चार सूक्त कहे जाने को पद्धति थी । आदिवन शस्त्र हजार मंत्र काह । 
परन्तु जिसे इस वात की कल्पना है कि कुशल वैदिक कितनी द्रतगति से 

मत्र कहता है, वह इस वात की कल्पना सहज ही कर सक्ता टै कि इन 
सूक्तों को कहने मेँ कितना समय लगता होगा । सामान्यतः इन सूक्तों 
को कहते तक सूर्योदय होना चाहिए, एेसा गृहीत रखा गया है । अश्विनी 
कै उदय से लेकर सूर्योदय तक छः घंटे होते ह । एक हजार श्लोक कहने 
के लिए दो मास कौ उषा के पश्चात्‌ उगने वाले सूर्यं को आवश्यकता है, 
यह्‌ बात भला किसे मान्य हो सकती है ? ऋग्वेद के दस मंडलों को कहने 
क लिएु भौ इतना सम्‌ नहु लगता । सूर्योदय नही हुमातो ही ये 
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प्रायरिचत्त करने चाहिए 1 इसका स्पष्ट अथं यह्‌ है कि हजार मंत्रो के 
उच्चारण में सूर्योदय हो ही जायेगा, यह वात मान ली गई दै । इस वात 
परध्यानदेने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता दै कि वह उषा सामान्य 
उषा ही है1 घंटे द्‌षटे कौ उषा के लिए वेदिक ऋषि अपनी प्रतिभा 
क्यों खचं करगे, एसा कहते समय लोकमान्य ने कवि-मन कौ स्थिति कौ 
ओर ध्यान नहीं दिया है। कविमन का उषा कौ सुन्दरता कौ ओर्‌ भूकराव 
उसके शीघ्र समाप्त होने के कारण ही है। यदि वह दो महीने तक उसी 
प्रकार रहने वाली व चौवीसों घंटे दिखाई देने वाली उपा होती तो उस 
दृश्य से कवि का मन कभी काउ्व गया होता । लोकमान्य तिलकने "शरवत्‌" 
का अर्थं जो सातत्य पर माना है उसके लिए कोई आधार दिखायी नहीं 
देता । खंड न पड़ते हृए नियमित रूप से' एेसा उसका सरल अथ किया 
जा सकता है । उषा के पूवं की ओर उदित होने का तथा अदिवनी के उदय 
से लेकर सूर्यं के उदय तक ठीक जमने वाली विधि का विचार करनेसे 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि यह्‌ उषा, जैसा सायण कहते है, यहीं की है। 
ऋग्वेद कहता है-- 
एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अघे रजसो भानुमञ्जते । (ऋ ० १-६२-१) 
अर्थात्‌ पूवं दिशा मे उपा का घ्वज प्रत्येक वस्तु को भासमान करता 
हुआ दिखायी दे रहा हे 1 लोकमान्य ने भी इस ऋचा का उल्लेख किया 
है परन्तु अपने विवेचन मेँ उषा के पूरवाभिमूख ध्वज के वारेमेंवे पूणः 
मौन दहो गये दै 
, दीं दिवस रात्रि का ऋष्वेद मेँ उल्लेख वताते समय लोकमान्यतिलक 
ते जिन अंशो को उद्‌धृत किया है, उनम से इनद्र-वृत्र का उल्लेख हमें 
संशयास्पद लगता है । क्योकि लोकमान्य द्वारा उद्धृत ऋचा से यह 
सिद्ध होताहकिडट्रवृत्र को वषम एकवार मारता है। कितु एसे 
भी उल्लेख ऋग्वेद में है जो वृत्रवध के विविध प्रकारो को प्रगट करते है । 
इद्र वृत्र को जहाँ वषं मे एक बार मारता दहै वहाँ, वह वषं के अन्य 
समयों मे भी उसे मारता है तथा रोज रोज भी मारता है । एसी अवस्था 
मे इन्द्र-वृ्र कथाके आधार पर दीं दिवस व दीधंरात्नि, ओौर वह्‌ भी वर्ष 
मे एक वार, सिद्ध नहीं की जा सकती । अग्निसूक्त का एक उल्लेख भौ 
उन्होने उद्धृत किया है जिसमे कहा गया है कि वह (अग्नि) अंधेरी रात्रि 
मे दीघं काल तक सोया । पर वह रात जाड़ेकी रात भी हो सकती है। 
उस वाक्य का अथं इतना ही है कि दोपहर को एक वारगी होम समाप्त 
हो जाने के बाद तथा संध्याकाल का होम भौ निपट जाने के वादर्ढको 
गई कुंड की अग्नि प्रातः काल तक पुनः यज्ञ के उपयोग मे नहीं लाई 
जाती, क्योकि इसके ही आगे का अग्नि का वाक्य-दस प्रकारका हैकि 
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वेदिक राष्ट्‌-दशंन : वेदों का वहिरंग 


देव जव मुभे बुलाते हैँ तव ओ अपने तेजसहित प्रकाशित होता हव यज्ञ 
के वाद उनका काम समाप्त होने पर मँ अपने तेज को समेट कर सो 
जाता हं । इसके द्वारा उत्तर ध्रुव प्रदेशा को वस्तुस्थिति का किचित्‌ भौ 
बोध नहीं होता क्योकि वहां अंधेरी रात में सूयं सो सकता है, अग्नि 
कंसे सोयेगा ? उल्टे, अंधेरी रात्रिक कारण वर्ह तो अग्नि प्रकाशकौ 
ओर भो अधिक आवर्यकता होगी 1 ओर यर्हा तो देवताओं का काम 
समाप्त होने पर अर्थात्‌, एक वारगी यज्ञ में आहति पड़ जाने पर अग्नि 
जो अंतर्धान होती है तो फिर पुनः ठीक आहुति के समय ही प्रगट होती है1 
इसलिए दीघरात्रि के अस्तित्वं का यह्‌ प्रमाण नहीं माना जा सकता । 


- अथर्ववेद व ऋग्वेद के दुगस्तिवन की जिस प्राथना “भद्रे परमश्ीमहि' 


का लीकमान्य ने उल्लेख किया है, उसका सूक्ष्म परीक्षण करने पर उससे 
लोकमान्य का कथन सिद्ध नहीं होता । इस प्राथना मे जो कहा गया है 
कि क्या हम सुखरूप रात्रि कोपार कर सकेगे? तथा आने वाली प्रत्येक 
रात्रि विना किसी संकट के समाप्त हो जाय, वह केवल ब्राह्मणोँनेही 
कहा दहै, सवने नहीं । दीघेरात्रि के अनुभव से कपित होने वाले वैदिक लोग 
क्या केवल ब्राह्मणही थे? ब्राह्मण कटकर जौ अलग से स्पष्ट उतल्लेख हुआ 
है, उसका कुद मिनन ही अथं है । संहितामें स्पष्ट कहा गया है कि 

“रात्री चिन्रावसुरब्युष्टये वा एतस्य पुरा ब्राह्मणा अभेषः ।'' 

इस ऋचा का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार सायण कहते हैँ: 
“हिमन्ततो रात्रेदर्घिंत्वेन प्रभातं न भविष्यत्येवेति कदाचिद्‌ ब्राह्मणा भीता 
अतः पारमज्ञीयेति प्रा्थेनया प्रभातं लभते” यदि यह्‌ ध्रुवसंवंधी वात 
होती तो वह केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित न होकर सव लोगों के लिए 
समान होती 1 यहा ब्राह्मण शब्द का 'ऋत्विज'पर अथं लेना उचित है 
ओर इस दृष्टि से ऋचा कौ ओर देखने पर सारा संदर्भ सममे आ जाता 
है । रात्रि सव्र के समय लगातार कई घंटों तक अखंड स्तोत्र का पाठ 
करने वाले ब्राह्मणों को सवो के दीर्घकालन होने के कारण अखंड जागरण 
करना पडता था, व इस कारण ऊवकर कव यह रात्रि समाप्त हो, एेसा 
उन्हं लगना अत्यंत स्वाभाविक दहै । इसके विपरीत, यदि यह्‌ ध्रुव प्रदेश 
वाली रात्रि होती तो वह के निवासियोंको यह निरिचित रूपसेज्ञात होने 
के कारण कि ६ महीने वाद वह्‌ निरिचतः ही समाप्त होगी, उप्र संबंध में 
डरने का कोई कारण नहीं रहता । रोज के अनुभव की तथा सव लोगों 
के नित्य परिचय की वात से कपित होकर देवों की प्राथना करने वाली 
वात अनुभव के विरुद्ध है । इसके सिवाय यह भी एक महत्वपूणं प्रन है 
कि कया भ्रुव प्रदेश कौ रते इतनी भयानक थीं १? ` 
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दास कै आरोपी कां परीक्षणं ६६ 


८. “अदिते मित्र वरुणोत मूल वयं चकृमा कच्चिदागः ! उवंहयामभयं ज्यो- 
तिरिद्धमानो दीर्घा अभिनश्षन्‌ तमिल्लाः।'' (है अदिति, भित्र व वरुण, 
हमने यदि तुम्हारा अपराधकियाहोतो हमे उसके लिषएक्षमा करो। 
हमे निर्भय प्रकाड की प्राप्ति होवे तथा दीर्घान्धकार से हम त्रस्त न 
होवें ।) इस प्रार्थना के "दीर्घा तमिखाः' शब्दों से लोकमान्य ने ध्रुव प्रदेश 
रात्रि का अथं निकाला है, किंतु यहाँ तमिस्र शब्द का अथं भौतिक 
प्रकाश या अंधकार नहीं है । यदि यह प्राना कहने वाला मनुष्य घ्रुवं 
प्रदेशा का निवासी हो तो मृत्यु के पश्चात्‌ आने वाले जीवन के समान 
अंधकार के पदचात्‌ प्रकाश अवश्य आयेगा, इसका उसे पूणं विश्वास 
रहेगा व उस प्रकाश के आने का समय भी निश्चित रहेगा । 
ऋग्वेद की विकसित देव कल्पना कौ ओर ध्यान देने पर हम कह 
सक्ते हैँ कि उसे इस वात की पूणं कल्पना है कि नसगिक वातं इच्छा 
शित के द्वारा बदली नहीं जा सकतीं तथा प्राथना दारा चाहे जिस समय 
प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये यहाँ 'तमिख' शव्द का अथं 
अंतःकरण का कभी न समाप्त होने वाला पापवासना का अंधकार मानना 
ही उचित होगा । वेदों मेँ प्राप्त होने वाली आदित्य, मित्र व वरुण 
देवता की समस्त प्रा्थनाओं मे सर्वत्र वासनामय अंधकार व पापसे 
वचाने कौ प्रार्थना कौ गई दिखाई देती है, व इसी संदभं में इस ऋचा 
का भी अथं लेना युक्ति संगत होगा 1 
तात्पयं यह कि ध्रुवविशिष्ट द्यो के स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद में कहीं भी 

नहीं है तथा जिन उद्धरणों कै आधार पर लोकमान्य ने अनुमान लगाये दै" वे 
इस दृष्टि से प्णतया असंगत हैँ । 


दास के आरोपों का परीक्षण 

दास व लोकमान्य दोनों ने ही अपने अपने अनुमान ऋग्वेद के संशयित 
शब्दों के आधार पर लगाये हैँ । इस कारण किसका अनुमान सही है ओर 
किसका गलत, यह बताना बहुत कठिन है। श्री दास का यह विवेचन कि 
ऋगवेद भे आर्यो के बाहर से आने तथा मूलगृह्‌ का हिमप्रलय सरीखौ प्राकृतिक 
आपत्ति मे नष्ट हो जाने का किचित्‌ भी उल्लेख नहीं है, वास्तव मे सही है 
ओर यही उनका वास्तविक जोरदार आक्षेप भीदहै। किसी भी भूभाग के 
सुसंस्कृत लोगों को अपनी मातुभूमि के संबध मे विलक्षण प्रेम हुजा करता 
है । अन्य कोई मागं ही यदि शेष न रहे तो ही उसका परित्याग हो सकता है 
ओर इस प्रकार के परित्याग के पद्चात्‌ भी उसका आकषण तथा उसकी 
स्मृति कभी नष्ट नहीं होती । देवत्व प्राप्त कर लेने के बारे मे धन्यता प्रगट 
करते वाले, जगत्‌ में अपना सामथ्यं प्रस्थापित करते की इच्छा रखने वाले, 
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६४ वैदिक राष्टर-ददोन : वेदो का बहिरंग 


ज्ञानसंपन्न, बलशाली व कमेयोगी आयं अपनी मातृभमि के प्रति इतने कृतघ्न 
हो जाएंगे एवं नवीन प्रदेश में इतने रममाण हो जाएंगे कि अपनी पुवं भरमि 
को पुणेरूप से विस्मृत कर देगे, यह्‌ कल्पना ही मनुष्य स्वभाव के प्रतिकूल 
है 1 पारसियो के अवेस्ता मे भी अनेसगिक वातावरण के कारण अपने मूल- 
गृह को छोड़ने की दुःखानुभ्रुति व्यक्त की गई है। तव फिर ऋर्वेदीय ऋषि 
ही इतने गये वीते कंसे हो सक्ते हैँ ? यह्‌ प्रश्न स्वभावतः ही मन में उठता 
है गौर इसपरसे हौ यह्‌ कटना पडता है किवे मूलतः भारतकेही थे तथा 
ऋग्वेद काल के पश्चात्‌ ही उनका घ्रुवप्रदेश से संवंध आया होगा । श्री दास 
के जल प्रलयव मनुकी कथा संवंधौ अनुमान भी सही लगते हैँ । यदि 
वास्तव में एेसी कोर घटना प्रत्यक में घटी हो तो उससे अपने बचाव की 
स्मृति ऋग्वेद मं मिलना ही चाहिए । उसी प्रकार हम यह भी देखते दँ कि कुच 
थोड़ी सौ आलंकारिक व संशयास्पद शब्द रचना के आधार पर ही ध्रुव प्रदेश 
संवंधो अनमान निकालना पड़ते हैँ । इससे यही सिद्धान्त पुष्टहोतादैकि 
वेदिकों का ऋग्वेद काल के पुवं उत्तर घ्रुव से कोई संबंध नहीं था। अन्यथा 
आगे के ग्रंथों के समान ऋग्वेद में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता । परन्तु 
श्री दास द्वारा लोकमोन्य के सिद्धान्तं पर्‌ प्रहार करने के लिए फेंका गया 
महास्त्र कि उषा पूवं की ओर उगती थी, स्वतः उन पर ही उलटता दै। 
क्योकि ऋग्वेद मे कहीं भी पूवं शब्द दिशा के अर्थं में नहीं आता । उनके द्वारा 
लोकमान्य तिलक के विरुद्ध अघखंडनीय प्रमाण के नाते उद्धत ऋम्बेदीय ऋचा 
के शवं अर्थे" शब्द का अथं आकाश के पहले भाग मे' इतना ही होता है। 
पुव दिशा से यहां उसका संबंध नहीं। संपूर्णं ऋचा का अनुवाद इस 
प्रकार टै :-- 

“उन सवं प्रसिद्ध उपाओं ने अपना ध्वज फह्रा दिया है । अंतरिक्ष के 
पहले अघे भागमें वे अपनी सुन्दर किरणें विखेरती है । अपने शस्त्रं का 
प्रदशेन करने वाले किसी योद्धा के समान अपना उज्ज्वल तेज प्रगट करती ई 
ये माता, ये जारक्त वेचुएं इस भोर आ रही हैँ '' 

तात्पयं यह दै कि यहां दिशासे कोई सवं नहीं है। तिलक के 
्रुवसिदान्त कौ सहन हौ लंडित कर देना जहाँ किनि है, वहाँ जवेद 
1 भाथा का सलग सिदध करना गी कठिन 
स द ह स व 
में प्रगट हुभा दोगा, या यदि तिलक द्वारा १ ४ ५ 
त था ऋ्वाकाअधे ही 
व प्रदेश से सवंध आया होगा । 

9 शमात्ररहाहोगा। मेरे विचार 
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से तो ऋ्वेद मे मूलगृह का उल्लेख हौ न हौना तथ उसे छोड्ने कौ भावना 
वर्त करते वाला एक भी स्पष्ट शब्द प्राप्त न होना व केवल अवेस्तामेही 
उसका उल्लेख होना, पर्याप्त गंभीर अथै रखता है । यहाँ पर लोकमान्य तिलक 
द्वारा अपने सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए दिये गये प्रत्यक्ष प्रमाणो का तथा 
डं० अविनारचन्द्र दास द्वारा किये गये उनके परीक्षण का ही उल्लेख किया 
है । क्योकि अप्रत्यक्ष प्रमाणो का उपयोग केवल प्रत्यक्ष प्रमाणो कौ सहायता 
के लिए ही होता है । इन प्रत्यक्ष प्रमाणो मे उषा का प्रमाण बलवत्तर है । 
परन्तु उससे यह सिद्ध नहीं होता कि उत्तरघ्ूब आर्यो का मूल निवास था । 
उससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वह प्रदेश उनका परिचितथा1 इस । 
कारण घ्र्‌.वसिद्धान्त मान्य करके भी हम कहं सक्ते हैँ कि भारतहौी र्योका 
मृलगृह था । 

लोकमान्य ने अपने ध्रुवसिद्धान्त का मंडन भरगभंशास्व के आधार पर 
किया है 1 इसी भूगभंशास्त्र के आधार पर डं ० अविनाशचन्द्र दास ने भी सप्त- 
सषु (भारत) को आर्यो का मूलगृह सिद्ध क्रियाहे)। 
डां दास का प्रतिपादन 

डों० दास को ऋण्लेद में सरस्वती नदी का वर्णन प्राप्त हुजा । ऋम्वेद 
की यह्‌ सरस्वती नदी विश्लाल है तथा सिधु के समानदही इसने वंदिक ऋषियों 
को मनोमोहित किया है । उसके वर्णन में हिमालय से निकलकर समुद्र मे सिलने 
तक का जो उल्लेख है वह इस प्रकार है -- 

““एकाचेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचियंती गिरिभ्य आसम्‌द्रात्‌'' (ऋ० ७-६५-२) 

'पव॑तराज हिमालय से निकल कर ठेठ समुद्र तक जाकर भिडनेवाली 
तदियं मे एक सरस्वती ही ्रत्य॑त पावित्रयपू्णं व सोज्ज्वल दिखाई देती है ॥ 
सरस्वती का यह एक ही वर्णन नहीं दै । उसकी विशालता के तथा वह्‌ आर्यो 
को कितनी प्रिय थी यह दशानि वाले ओर भी कई वर्णन ऋम्वेद मेँ प्राप्त होते 
है । ऋग्वेद कहता है :-- 

श्रपने सर्वपोषक प्रवाह से यह्‌ सरस्वती नदी. देखो कंसी बह्‌ रही है । लोहे 
को किलेवंदी के समान उसका सव्रको आधार है 1 अन्य समस्त नदियों मे यही 
तदी सर्वश्रेष्ठ है 1' (ऋ० ७-६५-१) (सबके लिए प्रेक्षणीय उस सरस्वती नदी 
काजो पृष्ट स्तनदहै उसके रस की हमे प्राप्ति होती है तथा हमें संतति व 
उत्साह प्राप्त होता है \' (ऋ° ७-६६-६ ) "कमल केअंकरुरको चुटकियों मे मसल 
देने वाले मनुष्य के समान ही यह भी अपनौ सहज लीला से जोश, वेग व 
उफान के साथ पर्व॑त के दिखरों कोढहा देती है । सी इस पारावतो का नाग 
करने वाली सरस्वती की हम, उसका भ्रनुग्रहं त्राप्त करने के लिए, शुद्ध भवित 
व ध्येयनिष्ठा से सेवा करते है! (ऋ० ६-६१-२) महत्व ब महिमा मे जो 


^ नन क्य 
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स्पष्ट रूप से समस्त नदियों मे सर्वश्रेष्ठ है इतर सवं प्रवाहो कौ अपेक्षा जिसका 
परवाह्‌ सबसे ्रधिक वेगवान रहता है, परमेश्वर की सेवा निमित्त जिसका पात्र 
रथ के समान विलाल हो गया है; वह ज्ञानशालिनी सरस्वती वास्तव मे अत्यंत 
स्तुत्य है (ऋ° ६-६१-१३) । हे सरस्वती, तु हमे अमूल्य व अभीष्ट सम्पत्ति 
कौ ओर लेजा । अपनी देह का दूध चुडाकरतु हम निबेल नकर) हमे दूरन 
हटा 1 हमारे स्नेह व सेवाभावना को बढ़ावा दे तथा तुभे छोडकर अन्य किसी 
देशम जानेके लिए हमें वाध्यन कर्‌ ।' (ऋ० ६-६१-१४) । 
सरस्वती के इन वर्णनों को देखने के पङ्चात्‌ यह स्पष्ट दिलार्इदेतादै कि 
वह कोई सामान्यनदीन होकर आज के गंगा या सिधु के समान ही बड़ी तथा 
वेगवान्‌, विश्चाल, प्रवाहयुक्त व सौधे समुद्र में मिलने वाली नदी थी । उसके 
विशाल जलस्वरूप का वणन करने वाले वाक्य ही केवल यहाँ दिये हैँ । परन्तु 
ऋ्वेदीय ऋषियों को “अभ्वितमे, नदीतमे, देवितमे" प्रतीत होने वाली यह नदी 
उनके यज्ञयागादि के अधिष्ठान उन्हे प्रदान करती होगी तथा उसके उपजाऊ 
व समृद्ध प्रदेश पर उनका विलक्षण प्रेम उत्पन्न होकर वह प्रदेश यज्ञप्रदेशा के 
नाते उन्दं अत्यंत पवित्र लगता होगा, यह्‌ अत्यंत स्पष्ट है । पुराण साहित्य में 
अत्यन्त पवित्र मानी गरईगंगा का ऋम्वेद मे केवल उल्लेख मात्र है; उसका 
सरस्वती सरीखा महत्व नहीं है । दुषट्रती व सरस्वती दोनों ही ऋण्वेद की 
पवित्र नदियां हैँ तथा ऋष्वेदके कारण ही उनके पावित्य का संस्कार आगे के 
धामिक साहित्य पर्‌ इतना पड़ा है कि मनु कहते है _ 
सरस्वती दृषदरत्योदेवनद्योयदस्तरम्‌ । 
तद्‌ व निर्मितं दशं ब्रह्मावत्तं प्रचक्षते ॥ -- मनुस्मृति २-१७ 
“सरस्वती व दुषदती नदियों के वीच का प्रदेश ब्रह्मावतं कहलाताहै, जो 
देवनि्मित प्रदेश है।"' पौराणिको का कहना है कि इस सरस्वती के तीर पर 
दीमहि व्यास काश्राश्रम था जहा पर उन्होने अपनी ग्र॑थसंपत्ति का निर्माण 
किया । ऋग्वेद में वणित्त इस सरस्वती नदी को यदि हम आज देखें तो उसके 
वर्णन पर हमे हंसौ आये विना न रहेगी । वहं आज समुद्र मे नहीं मिलती 
अपितु राजपूताने कै मरुस्थलमें ही कहीं लुप्त हो जाती है तथा समुद्र॒ उसके 
मूख से सेकड़ों मील दर रह जाता है । तव फिर सवसे बड़ा प्रश्न यहदहैकि 
यह सरस्वती नदी कौनसौ होगी? इस संवध मे कुछ पाश्चात्य लेखकों ने 
अपनी अक्ल लड़ते हए कटा है कि ऋग्वेदीय चछषिों को समुद्रकाज्ञान ही 
नी होगा व इस कारण सिधु के बड़े प्रवाह को ही उन्होने समुद्र समभ लिया 
होगा व सि्‌, से मिलने वाले किसी एक प्रवाह का नाम उन्होने सरस्वती 
रख दिया होगा । परन्तु पवंतदिखरों को ढहा देने वाली सरस्वती क्षद्र प्रवाह 
नहीं हो सकती यह स्पष्ट है । ऋष्वेद मेँ समुद्र के संकड़ों उल्लेख ह ॥ चतुः 
समुद्रो का भौ उसमे उल्तेख है तथा पूवं व परिचिम भी उल्लिखित हँ । सिध 


॥ कच 
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के प्रवाह मेवे नावो द्वारा सेर करते थे। एसी स्थिति में यह कहनाक्रिवे 
समुद्र से परिचित ही नहीं थे, कोई अर्थं नहीं रखता । ऋग्वेद मे जहां सिध्‌ से 
मिलने वाली नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है वहाँ उपनाम के नाते समुद्र का 
वणेन भी ८ होता है 1 यह निश्चित दहै कि उन्ह समुद्र का ज्ञान था। 
ऋग्वेद मे तो सामुद्रिक व्यापार के वर्णेन भी प्राप्त होते हँ । तव फिर 
सरस्वती जिस समुद्र मे मिलती थी वह समुद्र कौन सा होगा? इससे यह्‌ स्पष्ट 
ही हैकि जिस काल में ऋग्वेद लिखा गया उस काल मँ सरस्वती आज के । 
समान क्षुद्र प्रवाह न होकर एक प्रचंड नदी थी तथा उसका पवतशिखर से 
निकल कर समुद्र से मिलना वैदिक ऋषि प्रत्यक्ष देखते थे । कितु प्रश्न है 
कि क्या वास्तव मँ कभी एेसा था? जिस भरगभं शास्त्र का आधार लेकर लोक- 
मान्य तिलक ने घ्रूवप्रदेशा का सिद्धान्त सिद्ध किया दहै उसी भूगभशास्तर का 
सहारा लेकर ॐं० दास ने यह्‌ सिद्ध किया है कि पहले कभी राजपूताने मेँ 
समुद्र था; इतना दी नहीं बल्कि राजपूताने से लेकर आसाम तक एक वडा 
समूद्रका पद्रा श्राव उसके कारण उत्तर व दक्षिण हिदुस्थान विभाजिते । 
उनकी इस खोज के कारण इस शंका का भी उत्तम समाधान होता हैकि यदि | 
वैदिक लोग हदुस्थान के ही थे तो ऋष्वे में दक्षिण हिदुस्थान के प्रदेशों का 
उल्लेख क्यों नहीं मिलता । दो स्वतंत्र भरूविभाग तथा वोच में विस्तीणं समुद्र 
रहने पर उन्ह दक्षिण हिदुस्थान का ज्ञान न रहना ही स्वामाविक है । भूगभे- 
शास्त्री एसे समुद्र का टोना मानते है तथा वे यह भी स्वीकार करते हैँ कि 
ग्रति प्राचीन काल मेँ द्विदुस्थान देदा का विभागीकरण आज कौ अपेक्षा भिन्न 
था। श्रौ वी० वौ० कैतकर ने सन्‌ १९१६ में पूना कौ ओरियन्टल कान्फरन्स 
मे जो निवन्ध पढ़ा उसमें स्पष्ट कहा है कि-- 270९५ ० 2577010711681 
€४५&166 21 ए8्72116 4660018 118 २210278 2त तऋ6 
38116110 5685, 7169719 5608724178 {06 दपणपतकल्न (ऽ०पलाप 
10९18) णा 06 एणा 870 0८ प्ता 7212925, 013271068160 
ऽ 00581710 806 {7४८ #णाता€त 8. ©. ए४ 16 पए८8५६] एष्ा४ 
२/01627016 9०0 एश ऽलं अा० ० पला 0605. 

(जयोतिष एवं पौराणिक आधासों पर यह सिद्ध है कि राजपूताना समुद्र 
व गंगा सागर, जो जम्बुद्वीप (दक्षिण भारत) को पंजाव व हिमालय से अलग 
करते ये, ईसा के ७५०० वर्षो पूव ज्वालामुखी व भूकम्प के कारण नष्ट हो 
गये ।) 

श्री वाडिया ने भी अपने ग्रथ 60108 9 1002 मे यही लिखा है 
तथां (हा6५101026018. ए11187108 की ग्यारहवीं भ्रावृत्ति मे भी इस विषय 
का विवेचन देखने योग्य है । 

इस प्रकार भूगभं शास्त्रीय खोजों की ऋ्वेदीय वणेनों से संगति बेठती 
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है । सादे उल्लेखो को भी जव प्रमाण माना जा सकता है, तव फिर भूगभशास्त्र 
के आधार पर सिद्ध कयि गये स्पष्टव जोरदार प्रमाणों को तो श्रौर भी 
अधिक ग्राह्य मानना चाहिए । ऋग्वेद, ब्राह्मण, अवेस्ता, भूगभंशास्व, मेसो- 
पोटोमिया, ईजिप्त, एरियामाइनर आदि की संस्कृति व मानव-जाति-शास्त्र 
आदि के सहारे डं० दास ने निम्नलिखित सिद्धान्त निकाले लि ॐ 


डां० दास का निणेय 


१. “श्रातिनूतन युग तक तथा उसके पश्चात्‌ भी सप्तषिपु प्रदेदा अर्थात्‌ प्राचीन 
पंजाव समुद्र के कारण दक्षिण भारत से पूणरूप से विलग था । यह्‌ समुद्र 
भाधूनिक राजपूताना कै भाग को आवृत्त करता था तथा पूर्वी आसाम 
तक फला हुआ था । इस समुद्र का एक भाग आजकी सिधु घाटी के 
निचे भाग में उस स्थान तक फला हुभा था, जहां सिवु कौ सहायक 
नदियां उससे मिलती दँ । इस प्रकार सप्तस्िघु के तीन ओर तीन समद्र 
ये । उत्तर कौ ओर आधुनिक तुकिस्तान देश के नीचे के भाग मे एक 
मौर समुद्र था जो उत्तर मे उत्तरघ्रुव सागर तथा पश्चिम में कालासागर 
तक फला था । यह समुद्र कालासागर, कास्पियन सागर, गुराल सागर 
तथा वल्खाश भील के रूप मे अपने अवशेष छोडकर अपेक्षाकृत वाद के 
काल में विलुप्त हो गया ओौर उसकी उथली तली घास के मैदानो मे परि. 
वतित हो गई । तुक्रस्तान के पूवं म एक ओर एदियाई भूमध्यसागर था 
जो कालान्तर मे लोवनार फोल रूपी अवशेष छोडकर विलुप्त हो गया । 
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सप्तसिधु को घेरे हृए इन चार समुद्रो का ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त 
होने के कारण ऋग्वेद की प्राचीनता प्रातिनूतन युग के या उसके वाद के 
काल तक पहचती है । पुराणों मे वणित अगस्त्य मुनि दारा समुद्र का 
आचमन कर उसे सुखा डालने की तथा विध्याचल के उन्नत मस्तक को 
भूकाकर दक्षिण की गोर जाने कौ कथा उपयु क्त मत को जोरदार पुष्टि 
प्रदान करती दै इसमे कोई संदेह नहीं कि ऋग्वेद काल में राजपूताने 
का समुद्र अस्तित्व ये था तथा वह प्रयो को दक्षिण कौ ओर प्रगतिमें 
वाधक था । 


. भूगर्भशास्तरियों ने सप्तसिधु को भारत का वह्‌ प्रदेश माना है जहां सवं- 


प्रथम जीवन उत्पन्न हुभा तथा जहाँ प्राणिजीवन का मनुष्य की निमिति 
तक उत्क्रमण हृभा 1 अनंत काल से उस प्रदेश मँ रहनेके कारण आयं 
उसे अपने मूलगृह के नाति देखा करते ये । दक्षिण भूभाग में अन्य विभिन्न 
जातियों के मनुष्यों का निवास था जिनमें से अव केवल कोल व द्रवि- 
डियन वचे दैँ। 


, ऋगवेद के वाद के काल म राजधूताना समुद्र तल के उपर उठ आने के 


कारण तथा दक्षिण भ्रुभाग के जलमय हो जानेके कारण संभवतः सप्त- 
प प्रदेश म विशाल जल राशियों सहित विशाल पूर आया । यही मनु 
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वैदिक राषटर-दशन : वैदौ का बहिर 


का जलप्रलय कहलाता है 1 इन जलरारियों के प्रवाह से विशाल परिणाम 
मजो भाप के गुव्वारे निकले वे संभवतः उत्तर की ओर जाकर हिमा- 
लय ओर एेयन वायेजो मेँ बफं के रूप मे जम गये, जिसके कारण वर्हांका 
भूविभाग नष्ट होकर वहां रहने वाले थिमा ओर उसके आदमियों को 
उत्तर को ओर निष्क्रमण कर उत्तर ध्रूवप्रदेहा मे वसना पड़ा जो 
हिमान्तर काल में सौम्य जलवायु के कारण मनुष्य-वसति के योग्य था । 
उस प्राचीन कालम, जो ऋग्वेद कालके वादका ही कालहै, आर्यो के 
एक भाग का घ्रुवप्रदेश की ओर निष्क्रमण आ्यवंश की अतिप्राचीनता 
सिद्ध करता है । ऋग्वेदीय प्रायं न तो घ्रुवप्रदेश की भर गये ओरन 
ही वे वहांसे भये, क्योकि ऋग्वेद मे इस निष्क्रमण का किचित्‌ भी 
उल्लेख प्राप्त नहीं होता । 


- पहले सप्तसिधु की जलवायु ठंडी थी, परंतु कालान्तर मे राजपूताना 


सागर के अदृश्य हो जाने तथा उसके स्थान पर विशाल मरुस्थल के 
निमित हो जाने के कारण वह्‌ समशीतोष्ण व गरम हो गई । यह परि- 
वतंन संभवतः क्रभिक था । ऋर्वेद मे वषं को पहले हिम, फिर हेमन्त 
भौर वादमें शरद्‌ नाम देना इस क्रमिक परिवर्तन का ही सूचक है । 
इस तथा गंगाघाटी के समुद्र के पूर्णल्प से. अदृश्यो जानेके कारण 
जलवायु उष्ण हो गई तथा पंजाव मे वषमिन कमहो गया। इस 
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डो० दास का प्रतिपादन १०१ 


कारण हिमालय कौ निम्नतरं पवंतराशियों को हिमनदियां सूख गई ओर 
दुषद्रती ओौर सरस्वती नदियों को आज के वीच-वीचमें लुप्त हो जानि 
वाले क्षुद्र प्रवाह का स्वरूप प्राप्त हुआ । प्राचीन सप्तस्िधु मे सरस्वती 
एक विशाल नदी थी, जिसमें वर्षाऋतु में पूर आते थे तथा ` उद्गमस्थान 
पर हिमनदियों से पोषित होने के कारण जिसमे सदेव पानी रहता था । 


, ऋग्वेद मे उल्लिखित कृष्णवर्णीय दास व दस्यु कोलेरियन या ॒दरविडियन 


नहींये। वेया तो भटकने वाले व सांस्कृतिक दष्टि से पिंडं हृए काले 
आर्य ये या फिर सुसंस्कृत आर्यो मेँ ही यज्ञ क्रिया को न मानने वालि, वेद 
व देवों के प्रति श्रद्धा न रखनेवाले स्वर प्रवृत्ति के लोग ये, जिन्हे उनके 
कालि स्वभाव के कारण (कृष्ण' कहा जाता था। 


,. सप्त सिवु में 'पाणि' नाम की आर्यो की एक जाति ओर थी जो 'स्यानीय 


व सामुद्रिक दोनों प्रकारके व्यापार किया करती थी । परन्तुये व्यापारी 
व्डे ही लोभी वस्वार्थीलोगये, जिनका एक मात्र उदेश्य उचित या 
अनुचित उपायों का अवलंवन कर धनसंग्रह करना था । उनकी इस 
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१०२ वेदिक १ : वेदों का बहि्रंग 


घृणित मनोवृत्ति के कारण तथा उनका वेदिक धर्मं व वैदिक यज्ञमें 
विश्वास न होने के कारण वे अत्यंत अग्रिय हो गये तथा लोग उनका देष 
करने लगे । उनमें से कु का तो वेदिक आर्यो ने मिलकर इतना प्रचंड 
विरोध किया कि उन्हें सप्तसिधु को छोड़कर जलमागे से अन्य देशो को 
चले जाना पड़ा । वहाँ जाकरवे व्यापारी ओौर नाविक के नाते वस गये। 
७. इस प्रकार यह स्पष्टदहैकि आर्यो का मूलनिवासन तो यूरोपमें या 
ओर न उस उत्तरध्रुव प्रदेशमे जो उस समय वसतिक्षम था तथा जहां 
हिमान्तर काल मे जलवायु इतनी सौम्य रहती थी कि प्रायः वषं भरही 
वसंत का आभास होता था । उनका मूलनिवास अन्य कहीं न होकर 
सप्तसिघु में ही था । लोकमान्य तिलक कहते हैँ कि ऋग्वेद मे उत्तरप्रुव 
को आर्यो का मूलगृह्‌ बताने वाले प्रमाण है, परन्तु मने उनके तर्को का 
परीक्षण कर यह सिद्ध करदियादहैकिवे प्रमाण मान्य करने योग्य नहीं 
है । जद अवेस्ता मे पाये जाने वाले इस प्रमाणसे कि प्राचीन काल में 
आर्यो ने उत्तरघ्रूव की ओर निष्क्रमण कियाथा, यह सिद्ध नहीं होता 
कि यह्‌ स्थान उनका मूलनिवास था मथवा एेयन वायेजो यहा पर स्थित 
था1 यह्‌ निष्क्रमण ऋष्वेद कालके वहुत समय वाद हिमान्तर काल में 
हु्रा था, जव उत्तर्नुव प्रदेशा वसतिक्षम था । ऋ्वेद के प्राचीनतम सूक्तों 
कै वारेमेंर्मैने यह्‌जो मत दियाहैकिवेप्रातिनूतनयुगके, याकमसे 
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कम उसके वादके कालके तोअवश्यही थे, उसके संबंध मे वेदिक 
विद्वान्‌ यह कह सकते हैँ किरम व्यथं ही कल्पनाक्षेतर में भटक रहा 
कितु यदि भूगभंशास्त्र के निष्कषं सही है तो उन पर आधारित भेरा 
सिद्धान्त भी गलत नहीं हो सकता । ऋ्वेदीय सभ्यता का प्रादुर्भाव 
सप्तसिधु मे लगभग २५ हजार वषं पूवं हृभा था तथा उसके उच्च- 
तम विकास का काल ईसा के लगभग ७ हजार वषं पूवं था, जिस समय 
अधिकांश सक्तो की रचना हई । उस समय भी राजपूताने मे समुद्र था । 
निदान अरव समुद्र की एक शाखा तो अवश्य टी वहां विद्यमान थी ।'' 


शरो दासने ऋ्वेद के प्रमाणं तथा उनकी पुष्टि करने वाली भूगभ- 
शास्त्रीय खोजों के आघार पर अपना सैद्धान्तिक भवन खड़ा किया है 1 उनका 
ऋग्वेद का सवसे महत्व का आधार है सरस्वती का उल्लेख । सरस्वती समुद्र 
से मिलती थी, इस एक टी आधार परश्री दास ने अपनी इमारत खडी की 
है । कितु इस एक ही स्तम्भ के ऊपर उनकी इमारत का इतना अधिक आधार 
है कि उस स्तम्भ के टूटने परश्रौ दास कौ पूरी इमारत ही ढह जाती है । 
उनके इस प्राधा स्तम्भ के ऊपर अनेकों विद्वानों ने जोरदार आक्रमण कयि 
ह| श्रौ दास के टीकाकारो मे प्रो° क्षत्रन््नाय चदटोपाध्याय, श्री अमिय 
कुमार चक्रवर्ती तथा मेरे विचागुर महामहोपाध्याय पंडित सम्राट्‌ श्री कष्ण 
शास्त्री घुले अग्रगण्य है । इनमे से श्रो कत्र न््नाथ चद्रोपाध्याय का कहना ह 
कि “ऋग्वेद काल की संस्कृति लौहयुग की प्रतीत होती है 1 उस समय राज- 
पूताना का समुद्र कभी का शुष्क हौ चूकाथा । इस कारण राजपूताना समुद्र 
की कल्पना विल्कुल ही असंभव है 1" परन्तु क्षेत्रे नाथ वचटोपाध्याय एक 
वात भूल गये है कि प्रत्येक प्रदेश में ये युग बदलते रहते ह, इस कारण ऋग्वेद 
कालीन संस्कृति लोहयुग की है यह निदिचित करना कठिन है 1 ओर फिर डा° 
दासने कहा है कि ऋर्वेद कै अति प्राचीन सूक्त तब रचे गये जब ॒राजपूताने 
म समुद्र था । सारी ऋग्वेद संहिता एक दी कालखंड में लिखी न जाकर 
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उसकी रचना मे सहस्रावधि वर्षो का काल लगा है, यह्‌ मत समस्त अन्वेषकों 
को मान्य है) श्री चटोपाध्याय का दष्टिकोण कमसे कम टीका हैतु इस 
मान्यता पर आधारित दिखाई देता है कि ऋग्वेद एक ही काल में रचा गया) 
श्री अमिय कुमार चक्रवर्ती का कथनदहै कि “आज भौ सरस्वती के गुप्त 
स्थान को "विनशन कहते है । “विनशन' शाब्द से स्पष्टटहै कि आज जिस 
स्थान पर सरस्वती लुप्त हुई दिखाई देती है उसके श्रागे कौ ओर्‌ वह कभी 
बहती रही होगी । विनशनस्थान यदि समुद्र होता तो उसके उस मुख को 
विनदन कहने का कोई कारण नहीं था । इसके अलावा महाभारत के शल्य- 
पवं मे बलराम की तीथंयात्रा के वणेन में विनशन क्षेत्र से लेकर अरव समुद्र 
तक के सरस्वती तीर के अनेक क्षेत्रों के नाम दिये गये है । इससे स्पष्टटहै कि 
पंजाव में सरस्वती नदी सीधी अरव समद्र तक जाकर मिलती थी । तात्पयं 
यह कि राजपूताना समुद्र की कल्पना भ्रामक है ।'' श्री चक्रवर्ती ने "विनशन 
शब्द का आधार लिया है जो ऋग्वे दोत्तर कालीन है । इस कारण ऋग्वेद के 
स्थलनिणेय की दृष्टि से उसका अधिक उपयोग नहीं हौ सकता । राजपूताना 
समुद्र का अस्तित्व डां° दास भूगभंशास्र के आधार पर सिद्ध करते है, 
ऋग्वेद के आधार पर नदहीं। भूगभंशास्त्र मे यदि राजपूताना का समुद्र 
बताया गया है तो उसके अस्तित्व को अमान्य कंसेकिया जा सकता दहै? 
डां० दास की कल्पना में अन्योन्याश्रय का दोष अवद्य आता है । भ्रा्यं मूलतः 
पंजाब के निवासी थे, यह उन्होने ऋग्वेद के सरस्वती नदी कै उल्लेख से निरिचित 
करिया है, व सरस्वती नदी पंजावकी है यह्‌ उन्होने आर्यो के पंजाव के निवास 
के आधार पर सिद्ध किया है । इसे ही अन्योन्याश्रय कहते हैँ । परन्तु यदि 
सरस्वती पंजाव के अतिरिक्त भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है तो उसके सिवाय 
दूसरे किसी का विचार भी कंसे कियाजा सकता है? ओर फिर डं° दास 
यह्‌ भी नहीं कहते कि सप्तसिधु प्रदेशा याने केवल पंजाव । उनका कहना है 
कि पंजाव, काङ्मीर, वाह्लीक, गांधार, बलूचिस्तान व हिमालय का परिचमी 
माग आर्यो के क्षेव ह। कुछ दिनों तकृ अन्वेषकों का मत था कि अवेस्ता में 
वणित टरक्कंति नदी सरस्वत ही है परन्तु अव उन्होने उस मत को त्याग 
दिया है । डां दास कै मत का सूक्ष्म खंडन पं० चुनेशास्त्री ने किया है। 
पं० घुलेशास्त्री का मत 

महामहोपाध्याय प° चूनेशास्त्री का कथन है कि “ऋग्वेद पंजावमें ्ैयार 
किया गया यह्‌ पूवंगरह है । वेदिक गायं कहीं बाहर से धूमते फिरते पंजावमें 
माए गौर्‌ आते समय जहां जहाँ वे गये वहा वहाँ कौ नदियों को उन्होने अपने 
जपने साथ लाये हए पूवंसिद्ध ऋग्वेद मेँ से नाम दिये । यह्‌ वात ध्यान मं रख 
कर्‌ फिर यदि हम ऋष्वेद के सरस्वती विषयक मंत्रों का विचार करे तो पता 
चलेगा कि सरस्वती एवं ऋषवेदोक्त अन्य नदिर्यां मी पृथ्वी की न होकर आकाश 
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पं० घूलेरास्व्री का मत १०१ 
की दिव्य नदिया ह । ऋष्वेद मेँ तो कु स्थानों पर समुद्र शव्द का अथं भी 
अंतरिक्ष होता है । यह वात पाश्चात्य विद्वानों को भी मान्य है तथा आर्या 
क प्रथो मे अंतरिक्ष के दिव्य समुद्रो एवं नदियों करा वर्णेन दै । श्र॑तरिक्च में पव॑त 
या गिरिके वर्णन भी है । उदयास्तश्रंघकार जथवा मेघो का वणन पवत कट्कर 
किया गया है । यह स्पष्टहो जानि पर कि अंतरिक्षमें पर्वत, नदियां व समुद्र 
रूपक के रूप में आयेरहँ, मुभे यह समन्न में नहीं जाता कि सरस्वतीको भी 
अंतरिक्च की नदी क्यों न माना जाय? उसे दिव्य नदी माननेसे टी ऋग्वेद की 
योग्य संगति जमती दै । डं० दासने जो मंत्र दिया दै उतस्तका अर्थं भी उसी 
ढ्ग से ठीक होताहै। ऋण्वेदमें कटागयादैकि सरस्वती यलोक के बड 
बड़े पर्वतो मसे होकर हमारे यज्ञ तक आवे । सरस्वती दिव्य नदी होने पर 
ही चुलोकमेंसेमा सकती है तीसरे मंव्रमें बड़ी बड़ी लहरों के सहारे पर्वतो 
के गिखरों को फोडने वाली सरस्वती को “ पारावतघ्नी कहा गया है । इसका 
अथं पाङ्चात्य पंडित नहीं लगा सके । ° प्राणनाथ ने पारावत्‌ का अर्थं 
लगाया है--उत्तर मिसे परा नामक प्रदेश के लोग । परस्तु यह गलत ह 1 
ऋ्वेद के परावत्‌ व अर्वावत्‌ शब्द का विचार करने प॒र पारावत्‌ का अथं 
क्षितिज के उस पार अवोगोलावे मे रहने वाला दैत्य (परावतिभवाः) ही 
सानना पड़ता दै; तथा पारावतघ्नी का अथं दैत्यघातिनी दी लेना पडता दै । 
परंतु यह पंजाव की सरस्वती नदी के लिए लाम्‌ नहीं हौता 1 इसके विपरीत, 
उसे पदि दिव्य मान लं तो उसका अर्थं ठीक जम जाता है] 

“सरस्वती को हिरण्यवतंनी गौर वृ्घ्नी कटा है । नुच याने श्रंधकार । 
दस वात पर ध्यान देने से सरस्वती को दिव्य नदी क्यों मानना चाहिए यह्‌ 
सममे अ जाता दै। ऋग्वेद मे स्थान स्थान पर आया है कि दिव्ये उदकं 
के प्रवाह भ्रंधकार का नाश कर चंदरसूर्यादि तेजो-देवताओं को चुडाकर लाते 
ह । सरस्वती का वर्णन करते समय उसे त्रिषधस्था, सिधुमाता, मरुत्सखा 
अदि विशेषणो के साथ-साथ पावीरवी कन्या याने विद्युत्कस्या कटा गया है । 
उसी प्रकार उसक बुद्धि कौ देवी व वाचा कीदेवीके रूपमे भी वर्णन हा 
है । इसीलिए पाश्चात्य पंडित व लोकमास्य तिलक के मतानुसार भी वह्‌ दिव्य 
नदी ही सिदध होती है । इन सव कारणों से सरस्वती को पंजाबकी सरस्वती 
न समकर श्रंतरिक्च कौ नदी समना ही योग्य होगा । द्से मान लेने पर 
तथा यह सम्लेने पर कि वंदिक आयं जहां जहाँ गये वहाँ वहां की नदियों 
को उन्होनि ऋग्वेद के ही नाम दिये, इस बात की सूंदर उपपत्ति प्राप्त हो जाती 
हैकिदो भिन्न मिनन स्थानों पर एक हीनामकौ दो नदियां कंसे हो सकती दहै ।'' 

गुरुवयं महामहोपाध्याय पं० कृष्णशास्त्री घुले कौ अन्वेषण पद्धति एवं 
उनके पांडित्य के संबंध में कोई संदेह नहीं है 1 परन्तु उन्होने संपूणं ऋर्वेद को 
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ही अंतरिक्ष की घटनाओं का रूपक मान लिया है । उनसे अपना मतभेद मैं 
अत्यंत नम्रतापूवंक व्यक्त करता हं । उनके मतानुसार विश्वामित्र, वरिष्ठ, 
क्षिति, अदिति, इतना ही नहीं तो दाशराज्ञ युद्ध भी आकाश की ग्रहुस्थितियों 
के रूपक हैँ । परन्तु इस पद्धति से शिवाजी का आगरेसे चुटकाराया लो० 
तिलक ओर गोखले का सूरत में हुआ दढ भी पूणशास्व्ीय परिभाषा के आधार 
पर ज्योतिष पर रूपक सिद्ध किया जा सकताहै 1 परन्तु यह पद्धति उचित 
नहीं है। ऋष्वेदमें आयं शब्द का यदि प्रयोग हुआ है तो केवल ज्योतिष संबंधी 
रूपक के नाते ही हुआ है तथा ज्योतिष के अतिरिक्त वैदिको को अन्य किसी 
विषय का रूपक विल्कुल भी नहीं भाता था,यह्‌ कहना आए्च्यजनक दुराग्रह 
है 1 इसके अतिरिक्त यह साधारणसी वात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि 
रूपक का निर्माणतो वादमें होता है, नामादि पहले ही किसी स्थानसे 
संबंधित रहते हँ व वादमेंवेही रूपकमें प्रयुक्त होते हैँ । ओर फिर वृत्र का 
अथं श्रधकार भी क्यों? इन्द्र व वृत्र का स्पष्टीकरण सूर्योदय ओौर अंधकार 
मानकर करना भी पाए्चात्यों कौ ही मान्यता है । ऋग्वेदमें इद्र व वृर के 
विपुल उल्लेख हैँ तथा उनका आध्यात्मिक दृष्टिसे भी स्पष्टीकरणकियाजा | 
सकता है । वृत्र तमोमय तो अवश्य है परन्तु वह्‌ एक स्वतंत्र कल्पना है । यदि 
वृत्र का अथं अंधेरी रातमानाजाय तो ऋष्वेद के वृत्र अंधकार में पड़ा" व 
“इद्र ने उसे अंधेरे में डाला' आदि वाक्यों का क्या अथं किया जायगा । वृत्र 
का अथं मनुष्य के अंतःकरण का मोहरूपी अंधकार व कल्याणकारक पुण्य 
संचय के फलोन्मुख होने में वाधा उत्पन्न करने वाले दुष्टकमं मानकर गुरुवयं 
श्री अप्रबुद्ध ने वृत्र क रूपक का अधिक अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया है। 
नत्र को अहि" कहा गया है । इस पर श्री अग्रवुद्ध कहते हैँ : “एकदम प्राणों पर 
आघात करने वाला, चाहे जहां संचार करने वाला, इच्छानुसार सूक्ष्म रूप 
धारण करने वाला, यत्किचित्‌ भी प्रावाज न करते हुए सरसराने वाला, विल 
में रहनेवाला, अतिशय चपल ओर्‌ वक्र सपं किसी भी काल के लोगों का दुष्ट 
शत्र. ही है । पापकमं क गति भी उसी प्रकार की है1 इस कारण पाप कमं 
को दी गई सपं की उपमा अत्यंत समपेक दै ।'" वृत्र के इस अथं को देखने पर यह 
स्पष्टहोजातादैकिम्रंधकार का नाश करनेवाले दिव्य जल का यहाँ किचित्‌ 
भी संवंध नहीं है तथा सरस्वती को वृ्घ्नी कहने मे भारतीयों की आधिदैविक 
कल्पना दही मूल कारण है। ओौर इस वात पर ध्यान देने से कि प्रत्येक 
पदां का श्रिघानु' शब्द के दवारा वणंन करते हुए ऋण्वेद उसकी भौतिक घटना, 
उसके आधिदेविक स्वरूप तथा उसके आध्यात्मिक आधार का स्पष्टीकरण 
करता है, सरस्वती को वृत्रघ्नी कहने का तात्पयं स्पष्ट हो जाता है । सरस्वती 
मूलतः भारत को नदी है; गुरुवयं श्री घुलेास्त्री द्वारा उसे दिये गये विशेषण 
केवल उसके आधिदेविकं स्वरूप का वणेन करते ह । ओर फिर पुतेशास्त्री ने 
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भी, आर्य कहीं वाहुर से घरूमते फिरते पंजावमें आये इस पाञ्चाल्यो के सिद्धान्त 
को ही क्या प्रमाण नहीं माना है? वे मूलतः बाहर के निवासी ये तथा वहाँ 
से वे हिष्दुस्थान में अये, यही तो पाश्चाव्यों को सिद्ध करना है । इस कारण 
उसे सिद्धान्त मानकर वाकी चीजों की उसके साथ संगति वैठाना उचित नहीं । 
ओर फिर यदि दत्यघातिनी होने कै कारण सरस्वती दिव्य नदो है तो ऋग्वेद 
म उसके कलकल प्रवाह व पर्व॑त फोडनेवाले जिस भौतिक स्वरूप का वणेन है 
उसे ही केवल रूपक वयो माना जाय? सरस्वती के संवंघमें तो ओर भी प्रकार 
के वर्णन ह । इसके पूर्वं सरस्वती का वर्णन करनेवाले जिन मंत्रों का उल्लेख 
हुआ है उन तो ऋषियों ने सरस्वती के जलग्रवाहसे दूर न जाने की अपनी 
इच्छा व्यक्त की है तथा कहा है कि हमारे लिए यह्‌ उस शिख के दर्देव जसा 
होगा जिसे अपनी माँ के स्तनोंसे दुर कर दिया गया है । सरस्वती यदि पृथ्वी 
परकीनदीन होकर अंतरिक्न कौ नदी टोती तो उसके तीरसे दूरन जाने 
की ऋषियों की इच्छा का क्या अथं टोता! तात्पयं यह कि सरस्वती मौतिक 
नदीही दहै) आज कौ गंगा का वर्णन करते समय श्री जगन्नाथ पंडित ने 
कहा है-- 

बधानद्रागेव द्रहिमरमणीयं परिकरः 

किरीटे बालेम्दु नियमय पुनः पन्नगगणेः 1 

न कु्यस्त्वं हेलामितरजेन साधारणतया 

जगन्नाथस्यायं सुरधुनिसमुद्धारसमयः ॥ 


अर्थात्‌, “हे माता] अपना परिकर दृढ तापूर्वक वाघ । भाल प्रदेश को 
चंद्रकला को सव वंधनों से वांधकर रख । तुभे किसी सामान्य पापी का 
उद्धार नहीं करना दहै, तेरा पाला तो जगन्नाथ सरीखे अधमाधम से आज 
पडा है ।'' गंगा का यह वणन क्या आधिदैविक ही नहीं दै? परन्तु इसके 
आधार पर यदि कहा जाय कि जगन्नाथ कौ गंगा हिदुस्थान कौ नदीन होकर 
आकाशा गंगा है तो यह्‌ कहं तक युक्तिसंगत होगा? गुरुवयं की उपपत्ति के 
वारेमें भीयही बात है । मै उत्का अधिक्षेप विल्करुल नहीं कर रटा हं । वे 
जिस बुद्धिवाद के उपासक है, उसी के अनुसार मैने यह विश्लेषण किया है । 


निष्कषं 

डं० दासक सिद्धान्त का वास्तविक दोष इतना ही है कि उन्होने भूगभं- 
शास्त्र सरीचे श्रविरवसनीय शास्त्र पर अत्यधिक मरोसा रखा है । इस कारण 
उनके ग्रंथ की दो आवृत्तियों में उन्हे सहुखावधि वर्षो का हेरफेर करना पड़ा 
है । अपने ग्रंथ की पहली आवृत्ति मे जहां उन्होने राजपूताना के समुद्र की 
घटना के आधार पर ऋग्वेद काल को ६० हजार वषं पूवं कामानाहै, वहां 
उसी की. दूसरी आवृत्ति में उन्हें वह्‌ काल २७ हजार वषं का मानना पड़ा 
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दै । लो° तिलक के संबधमे भी भरूगभंलास्व का यही हाल है । उन्होने दस 
हजार वषं का काल माना रहै कितु वह्‌ अमेरिकन शास्त्रज्ञो के मतानुसार दै। 
इग्लेड के रास्वज तो उस काल को ८० हजार वषं का बतलाते है । इनमे से 
कौन सा काल सच्चा है, इसका शास्त्रीय उत्तर किसी के पास नहींहै। इस 
कारण इस अन्वेषण मेँ भूगभंशास्व सवल आधार नहीं हौ सकता । एक वात 
अवद्य निरिचित है जोश्वीदासने भी वता्ईहै1 वह्‌ यह्‌ कि ऋर्वेद में आर्यो 
के भारतकेवाह्रसे आनेका कोईप्रमाण नहीं है। अवेस्ताकेलोगोंकोभी 
जव अपने मूलगृह की विस्मृति नहीं हुई तब फिर वेदिक आयं ही इतने हृदय 
शून्य कंसे हो सकते ये कि अपने मृलगृह को पूर्णरूप से विस्मृत कर देते? 
भारत की सिघु सरस्वती के मातृदशेन से पुलकित होने वाले तथा उसके 
वियोग की कल्पना से शिशुवत्‌ जीवन दे डालने का भाव रखने वाले वेदिक 
ऋषि कहीं बाहर से नही आये यह स्पष्टहै) वे हिदुस्थानकेहीये तथा 
हिदस्थान ही उनका मृलगृह था । यहां के ही म्‌जवान पव॑त पर उनका सोम 
होता था । यही उनकी जन्मभूमि थी । यहीं पर उन्होने दिव्यता का साक्षात्कार 
किया था। 
उत्तरध्रूव का स्पष्टीकरण भी सरलतापूर्वंक किया जा सकता है। निरे 
सादुश्यमाच से ही उत्तरधरुव प्रदेश मूलगृह नहीं हो सकता । ईसा के २९ सौ वषं 
पूवं शतपथ ब्राह्मण के काल मं भारतीय संस्कृति मध्य एरिया तक फली थौ तथा 
बाह्वीक सरीखे भारतीय वंशा के लोग ईरान तक राज्य करते थे, इसके स्पष्ट 
प्राप्त होने वालि प्रमाणो पर यदि ध्यान दिया जाय तो स्पष्टहो जातादहैकि 
वज्रधारी इद्र के इन पराक्रमी भक्तों का अपनी संस्कृति के अत्युच्चतम काल 
मे घ्रूवर प्रदेशा तक धावा बोलना तथा वहाँ पर्‌ अपने उपनिवेडा वसाना कोई 
असंभव वात नही थी । यही नहीं, पेरू से मेविसको तक व कामश्चाटका से 
मरीलीन दवीप समूह पयंन्त समस्त प्रदेशों पर वेदिक संस्कृति को पड़ हुई छाप 
जगत्‌ भर में फले हुए वेदिकं के सांस्कृतिक वच॑स्व की ही द्योतक है | आगे 
गौतमवुद्ध के काल के पर्चात्‌ यदि चन जापान से लेकर सर्वत्र जगत्‌ मे बौद्ध 
धमं का प्रसार करनेकेलिए बौद भिक्षुओंका जाना संभव हो सकता है, तो 
इससे भौ पूवं कै ऋग्वेदीग्र काल में आर्यो का भी वसतिक्षम उत्तरध्रव प्रदेश तक 
जाकर वहां अपने उपनिवेश वसाना स्वंथा संभव है । आज अपना देश वचा 
सकने को पाव्रता,न.रखने वाले हम सरीखे संकुचित कल्पना के निकम्मे लोगो को 
यह्‌ भले ह सहन न हो, क्रतु ईरान तक फंले हुए भारतीय वंशो के राज्यों की 
ओर ध्यान देने .पर आर्यो का अपने मूलगृह्‌ भारत से उत्तरधरव प्रदेश मे जाकर 
उपनिवेश वसाना अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता । कुछ लोगों के सामने एक 
बड़ा प्ररन यह्‌ है किवे अपने उन उपनिवेशों को छोडकर लौटे ही क्यो? परन्तु 
इण्लड पर राज्य करने वाले रोमन ल्लोगों को स्वतः के ठेदा प्र संकट आने पर 
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इग्लेड छोडकर स्वदेश लौटना पड़ा, यंह एतिहासिक घटना यही सुफाती है कि 
विशेष आपत्तियों के समय देशान्तर करना पड़ता है । ऋग्वेद मेँ सवत्र दुष्टि- 
= गोचर होने वाला तथा विपुलमात्रा में प्राप्त होने वाला सोम ऋगवेद के 
पश्चात्‌ पुणंरूप से पृथ्वी परसे नष्ट हो गया । उसके वाद के ग्रंथ अवेस्ता में 
ही उसके अत्यंत दुलंभ होने के उल्लेख प्राप्त होते हँ । यह घटना ऋग्वेद व 
अवेस्ता के बीचके कालमेंसुष्टिमें हुए विलक्षण नसगिक परिवतंन कौ द्योतक 
है। आर्यो को एक भी क्रिया सोम के विना नहीं हो सकती थी । इससे निश्चित 
है कि उस वनस्पति का धार्मिक प्रवृत्तिके लोग धार्मिक जीवन की दुष्टि से 
अत्यंत तत्परता से संरक्षण करते होगे । एेसी स्थिति मे उसके नष्ट होने का 
८ कारण अवद्य ही कोई एसा प्रलयंकारी संकट हिमप्रलय ही होगा । सोम॒ कौ 
विपुलता तथा उसका नष्ट होना, इस ऋम्वेद व तदुत्तर कौ घटना पर ध्यान 
देते से यह निष्कषं निकलता है कि हिमप्रलय की घटना ऋग्वेद के काल के 
पश्चात्‌ तथा अवेस्ता के पूवं घटी होगी । हिमप्रलय के कारण जो अनंत परि- 
वर्तन हुए उनके कारण आर्यो को उत्त रघ्रुव के निवास को छोड़कर वापस लौटना 
पड़ा । षे आये' रेसा न कहकर "वे वापस लौटे" एसा कटने से तिलक के ध्रुव- 
> सिद्धान्त मे भी कोई बाधा नहीं पहुंचती । इसके विपरीत, "वे अये" एसा कहते 
समय श्रव्य ही यह्‌ गृहीत रखना पड़ता है कि ऋष्वेदीय सुसंस्कृत आयं इतने 
हृदयदन्य थे करि उन्होने अपनी मातुशरुमि तक का स्मरणन रखा । स्वार्थी 
लोग इसका राजनैतिक उपयोग भी कर लेते हैँ । तात्पयं यह कि ऋ्वेद में 
जिनका जीवन प्रतिविवित हुआ है, उन वैदिको का मूलगृह्‌ भारत ही था तथा 
उन्हे हमारे समान ही भारतमाता के स्तन से जीवन प्राप्त हुआ था, यह्‌ बात 
वादातीत है । घ्रूवोपपत्तिके द्वारा भी इसमे वाधा नही पडतो । केवल इसी- 
लिए कि लोकमान्य तिलक ने इस उपपत्ति का मंडन क्रिया है जो लोग साभि- 
निवेश उत्तरध्रूव को ही आर्यो का मूलगृह बताते है, उन्हे चाहिए कि वे शान्त- 
चित्त से पुनः एक बार लोकमान्य के ग्रंथ ^76(1५ प्रणाल 17 (€ ४९१३§ का 
अध्ययन करे, जिससेवे यह समभ सके कि भारत को आर्यो का मूलगृह बताने 





६, 
वेदों की अपौरुषेयता 


वेदिक साहित्य में अपने जिन पूरवेजों का जीवन प्र्तिनिवित हुभा है उनके 
संवेध में प्रचलित समस्त कल्पनाजों का--जिनका निर्माण मूलतः पाश्चात्य 
अन्वेषकों ने किया तथा जिनको हमारे यहा के बड़े बड़ धुरंधर विद्वानों ने 
शिरोधाययं किया--हमने आज तक अनुशीलन किया है तथा इस समालोचना 
से यह स्पष्टहो गयाहैकि इनमे की कितनी ही कल्पनां निराधार टै। 
वेदिक “आये' शब्द का यूरोपियन 'आर्थन्‌" शव्द से कोई संबंध नहीं । वेदों मे 
“आयं शब्द गणवाचक के नति प्रयुक्त हुआ है । उसी प्रकार "दस्यु शब्द भी 
गुणवाचक ही है तथा असुर' शब्द का भी वही हाल है। वेदों के आधार पर 
वेदिक संस्कृति से भिन्न किसी द्रविड संस्कृति का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया 
जा सकता; ओर न ही उसे सिदध करने के लिए अन्य कोई प्रमाण ही उपलब्ध 
है। ओर चूंकि वेदों में दृष्टिगोचर होने वाली संस्कृति से अधिक प्राचीन किसी 
अन्य संस्कृति के अस्तित्व का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता तथा चूंकि लोकमान्य 
तिलक के घ्रुव-सिद्धान्त के आधार पर हिमप्रलय के पूवं भी वैदिक संस्कृति का 
अस्तित्व सिद्ध होताहै, इस कारण जगत्‌ मे अन्यत्र दिवलाई देनेवाली 
सांस्कृतिक समानताएं निविवाद रूप से यही सिद्ध करती है कि अन्य संस्कृतियों 
ने वैदिक संस्कृति का ही अनुकरण किया है । यह स्पष्ट बात गूरोपीय अहम्म- 
न्यता को ठेस पहुंचाने वाली होने के कारण उनके भारतीय वैचारिक दासों को 
भले ही न रुचे, कितु निष्पक्षपाती निरीक्षक को इसे मान्य करना ही पड़गा। 
गत प्रकरणमें हम देख ही आये है कि भूगर्भशास्त्र सरीते अनिश्चित शास्त्र के 
ऊपर अत्यधिक विश्वास रखने के कारण अविनाशचंद्र दास का प्रतिपादन 
किस प्रकार वुद्धि को कसौटी पर खरा नहीं उतरता । किन्तु इस कारण यह 
समभने कौ कोई आवश्यकता नहीं कि आर्यो का मूलस्थान हिन्दुस्थान नहीं था । 
वेदिक साहित्य मे एसे कई उल्तेख है जिनसे यह स्पष्ट रूप से पता लगता है 
किं वैदिक संस्कृति के लोगों ने उत्तर ध्रुवप्रदेदा मे प्रत्यक्ष निवास कियाथा। 


दीधंक्लीन उषा, उसका चक्राकार घूमना, दीघंरात्रि इत्यादि वैदिकं साहित्य 


म प्राप्त होने वाले उल्लेख उत्तरध्ुव प्रदेश मँ प्रत्यक्ष अनुभव मे आनेवाले दुशयो 


के तिदशंक होने के कारण, जिन लोगों ने वैदिक संस्कृति का निमणि किया 
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उनका निवास कभी न कभी उत्तरध्रुवप्रदेश मे अवश्य रहा होगा, यह बात 
लोकमान्य ने सिद्ध कौ है 1 परन्तु लोकमान्य तिलक के सिद्धान्त से इतना ही 
सिद्ध होता दै कि वैदिक लोग उत्तरध्रुव प्रदेश में रहते थे । उत्तरध्रुव प्रदेश 
उनका मूलस्थान था, यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता । अन्य बातें भी, ` 
जैसे वेदिकं द्वारा भारत के वारे में व्यक्त किया गया अत्यंत आत्मीयता का 
भाव तथा भ्रुवस्थान के छुट जाने पर भो मनमें किसी प्रकार के दुःख का 
अनुभव न होना, यही सिद्ध करती हैँ कि हिन्दुस्थान ही शरार्यो का मूलस्थान है। 
यह अवश्य संभव है कि पराक्रमी वैदिको कौ कोई एक टोली उत्तरघ्नुवप्रदेश 
तक, गई हो तथा हिमप्रलय की आपत्ति के कारण वहां से लौटते समय उत्तर- 
ध्रुवप्रदेश संबंधी स्मृति्यां अपने साथ लाई हो । शतपथ ब्राह्मण के काल में 
अर्थात्‌ ईसा के लगभग तीन हजार वपं पूवं अपना साग्नाज्व ईरान तक्‌ फलने 
का जिन लोगों के वारे में उल्लेख प्राप्त होता है, उन लोगों के पराक्रमी पूरवंजों 
का साम्राज्य विस्तार करने अथवा उपनिवेश वसाने के लिये उत्तरध्रुव प्रदेश 
तक पहुंचना, वह भी उस काल मे जव कि वह वसतिक्षम था, असंभव मानने 
मे सिवा मन की संकुचितता के ओौर क्या कारण हो सकता है? वे उत्तरधरुव 
द्ोडकर आये ही क्यों १ एेसा कु लोगों का प्रन है । उसका चोखा उत्तर है-- 
हिमप्रलय । मातुभरमि पर आई हुई भ्रापत्ति के कारण स्थानीय लोगों के प्रार्थना 
पूर्वक मना करने पर भौ यदि वहां राज्य करने वाले रोमन लोग वापस लौट 
सकते है तो फिर आयं लोगों के ही उत्तरध्रुव से लौटने में कौन सौ अस्वाभा- 
विक वात है? इससे यह्‌ स्पष्ट है कि लोकमान्यके घ्रुव सिद्धान्त को मान्य 
करके भी हिनदुस्थान ही वदिकों का मूलस्थान है यह मानने मे कोड प्रत्यवाय 
नहीं । 

अब तक हमने एक प्रकार से वेदों का, अथवा वैदिकों का, बहिरंग 
परीक्षण ही किया है 1 इसके पश्चात्‌ उनके अंतरंग जीवन की ओर उन्मुख 
होकर वैदिक राष्ट का प्रत्यक्ष दकेन करना क्रमप्राप्त है 1 परन्तु उसके पूवे 
ओर एक महत्व कौ वेदिक मान्यता का स्पष्टीकरण आवश्यक होने के कारण 
नै वही विषय लूंगा । वह मान्यता याने वेद अपौरूषेय ()०6) दै । 

वैदिक सादित्य मंदिर के द्वार पर खड़ होते ही जिस बात का सवेप्रथम 
साक्षात्कार होता दै, वह है वेदिक शब्दों के अपरम्पार महत्व के संबंध की 
अपरिवर्तनीय धारणा 1 रामायण, महाभारत, स्मृति, पुराण, ध्मेसत्र, वेदान्त- 
सूत्र आदि साहित्यं के संबंध मे एेसा नहीं दिखाई देता कि उन्हं किसी ने 
कंठस्थ किया हो अथवा वेसा करने का आग्रह रला तथा कंठस्थ करते समय 
केवल शब्द ही नहीं अपितु उनका उच्चारण भी एक विशिष्ट पदति से होना 
चाहिए, एेसा कोई नियम बनाया हो 1 कितु वैदिक साहित्य के वारे मे ऋण्वेद 
काल से लेकर आज तक बिल्कुल निराली ही बात दृष्टिगोचर होती है 1 वेदों 
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कानाम है अनुश्रव, उनका उच्चारण सहित अध्ययन गुर-शिष्य परम्परा से 
चलता आया है । गुरु का एक विशिष्ट पद्धति से कहना व शिष्य का उसी पद्धत्ति 
से कठस्थ करना, यही ढंग वेदविद्या के अध्ययन एवं संरक्षण का रहा है । यहु 
` परपरा कितनी प्राचीन है, इसका प्रमाण प्रत्यक्ष वेदों में ही मिलता है । वेदभी 
इतर सृष्टि के दारा उत्पन्न हुए हैँ तथा वे उन्ह (ब्रह्मदेव को) प्रत्यक्ष परमेश्वर 
से गुरुरिष्य परम्परा से प्राप्त हृए है, एसा प्रत्यक्ष वेदो में ही वर्णन है । ्यो वै 
ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे" एेसा वेदों में वर्णन है । 
परमेश्वर ने सृष्टि के आरभ में सवंप्रथम ब्रह्मदेव को उत्पन्न किया तथा उह 
वेद प्रदान किये । इस उल्लेख कै द्वारा वैदिकं ऋषियों का यह्‌ कहने का स्पष्ट 
मन्तव्य दिखाई देता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव को भी गुरु-शिष्य परम्परासे ही 
वेदों कौ प्राप्ति हुई । वेद व परमेश्वर मे भिन्नता न होने के कारण वेद अपने 
वास्तविक स्वरूप मे परमेश्वर का शब्दरूप आविष्कार है । आस्तिक दशंन- 
कारोंके मतानुसार गुरुशिष्य परम्पराके विना वे किसी के पास रह ही नहीं 
सकते । श्रद्धावन्तो का यह विश्वास तो ठीक ही है, वैदिक साहित्य के नास्तिक 
निरीक्षकों को भी वेदों कोज्योंका त्यों कंठस्थ कर रखने का वैदिकोंका 
आग्रह आश्चयं मुग्ध कर देता है । यह सत्य है कि जिस समाज मे अन्य रीति 
से संस्कृति का विक्रास हुआ होता है उस समाज मेँ यदि लेखनकला का असितत्व 
नहो तो साहित्य को कंठस्थ कर लेना ही एकमेव मां हुभा करता है । परन्तु 
वेदिक साहित्य के वारे मे वैसी वात नहीं है । ऋष्वेद के अनादि काल से 
भारतीयों को लेखनकला अवगत होने के प्रमाण प्राप्त होते है। परतुफिरमभी 
वेदिक साहित्य को विशिष्ट उच्चारण पदति सहित कंठस्थ करने का भारतीयों 
का आग्रह है। प्राचीन काल से लेकर गत पीढी तक इतर अनेकं प्रथो की हस्त- 
लिखित प्रतियां भले ही बनती रही हों, परंतु वेदाक्षर लिखना भारतीयों कौ 
जान पर्‌ आता था । यूरोपियन पंडितो ने भी यह्‌ लिख रला है करि लेखनकला 
का ज्ञान होने पर भी वेद लिखने की अपेक्षा उन्हं कठस्थ करने की ओर ही 
भारतीयों को वास्तविक प्रवृत्ति है । अन्य अनेक साहित्य वैदिकों ने लेखन- 
कला, ताम्रपत, शिललेख, भूजपत्र एवं एसे ही अन्यान्य साधनों के दारा 
जीवित रते । परन्तु वेद साहित्य को अवाधित हूप से जीवित रखने के लिए 
उन्होनि जिस युक्ति का अवलंवनं किया वहं सचमुच में स्तिमित करने वाली 
है । प्रो वेन के अनुसार इसका कारण है भारतीय दृष्टि मे वेदवाणी का 
केवल अर्थवती दीन टकर सामथ्येवती भौ होने का जीवमान प्रत्यय । जिन 
शब्दो मे जीवमान सामथ्यं ओतप्रोत मरा हुभा है उनकी चतन्यमय परम्परा 
मिद्धी, पत्थर, पत्ते मलाक्याटिका पायेगे? इस कारण उच्चारणसहित वह 
परम्परा जीवित रखने के लिए उन्होने तप के द्वारा पवित्र कि हुए सजीव 
मनुभ्यप्राणी की योजना कौ । वेदों का एक धक्षर मी इषर का उषर न हो, 
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इसलिए उन्होने वेदाक्षरो की संपूणं गणना कर उसे एक सुदृढ सचि में वैठाला। 
दसौ सचि को "व्यूह्‌" या "विकृति" कहते है । व्मुह्‌ बतलाने वाले ग्रंथ को (चरणः 
व्यूह्‌" कहते दँ । उसे शौनक ऋषि ने रचा तथा उसका काल ईसा पूवं १२०० वर्षो 
का माना जाता है । विकृति दशनि वाला ग्रंथ 'विकृतवल्ली' के नाम से प्रसिद्ध दै 
तथा उसका कर्ता व्याडी ऋषि है । उसका काल भी ईसा पूवं १२०० वर्षो का 
माना जाता है। चरण याने आन्दोलन व चरणव्यह याने आन्दोलन कौ भिन्न- 
भिन्न पद्धतियाँ । वेदरक्षण के ये दो अतिशय महत्व के प्रयत्न हैँ । इस साहित्य 
को इस प्रकार जीवित रखने के लिए उसे किसी विशिष्ट सचि मेँ वेठाने के अति- 
रिक्त दूसरा उपाय नहीं । इस प्रकार का व्यूह्‌ जिसने तैयार किया वह्‌ कात्या- 
यन॒ यदि याज्ञवल्क्य कापूत्र थातो इसका काल ईसा पूवं २४०० वर्षो का 
सिद्ध होता है, एसा श्रौ अप्रवुद्ध ने प्रतिपादित किया है। वेदरश्षण के लिए 
भारतीयों ने जो प्रयत्न किये उनमें मंडल, सूक्त, अष्टक, वगे, अनुवाक, खंड, 
कांड, प्रन, छंद, आदि भिन्न भिन्न रीति से उनका विभाजन कर उनमें के 
गच्भाग कौ पचास अक्षरो के परिमाण से अक्षरसंख्या भी गिनकर रखी । मंत्रो 
काक में विनियोग होने के कारण उनके द्वारावेदों कौ रक्षामे तो सहायता 
ई ही परन्तु वेदों का प्रत्येक अक्षर निदिचत पद्धतिसे ही उच्चारित किया 
जाय, इस हेतु से वेदो का पठन करते समय कु विशेष पद्धति से पदों को तोड- 
कर उन्हुं सादे करम से अथवा उन उन अक्षरों को ही पुनः पुनः अगे पीछेलेकर 
वेदों का अध्ययन करने की विशिष्ट परम्परा उत्पन्न की गई। जिस प्रकार 
चारीं ओर कीले टोककर कोई एक वस्तु पक्की वना दौ जातो है उसी प्रकार 

इस पदति की भी व्यवस्था की गई । देसी व्यवस्था बनाई जानेकेकारणही 

अनादि कालसे वे शब्दोच्चार आजमी ज्योंके त्यों सुनने को मिलते दै। 
~ वेदपठ्न की इस विशिष्ट पठति को विकृति कहते हैँ । ये विङृतियां कुल 

आट हि :-- 

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः कमपूर्वा मनीषिभिः ॥ 

"वेदों का क्रमिक अध्ययन तथा जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, 
रथ व॒ घन--इन संपूर्णं विकृतियों सहित वेदाध्ययन करने वाला व्यक्ति 
घनान्त वैदिक समभा जाता है ।” यह अध्ययन इतना विशाल है कि उसे पूणं 

करने तथा टिकाये रखने के लिए संपूणं जीवन ही लगा देना पडता है । अन्य 
किसी भी प्रकार का व्यवसायन कर सारा जन्म घोर दाखिद्रिय मे व्यतीत 

\ करते हुए, केवल वेदों को टिकाये रखने कै निमित्त ही, उक्त पद्ध ति से अध्ययन 
करने में अपना संपूर्णं जोवन लगा देने वाला एक वणं का वगं भारतीय 

संस्कृति ने निर्माण किया है तथा उसे भ्रखंड रखते हुए उसे ज्येष्ठता का सारा 

मान दिया है । इस बात पर ध्यान देने से यहं स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों 
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को उच्चारण-शास्त्र सहित वेदो का संरक्षण करने का कितना विलक्षण महत्व 
प्रतीत होता रहा है । इतने प्रयत्नो से वेदो कासंरक्षण होने के कारण ही 
भयंकर अत्याचारों के कालम भी वेद जीवित रहै । सहस्रावधि लोग मारे 
गये, कितु जो कोई भी इस संहार से वच गया उसी ने पुनः नई परम्परा 
उत्पन्न कर वेद संरक्षण का कायं आगे चलाया । वेद वास्तव में महाभारत 
सरीखे सुसंबद् ग्रंथ नहीं हैँ । इनमे भी ऋण्वेद का स्वरूप तो इतना अन्यव- 
स्थित है कि एक सूक्त के दूसरे सूक्तसे संवंधकी बाततो दूर रही, एक ऋचा 
काभी दूसरी ऋचा से कोई विशेष संवंध होगा, एेसा नहीं कहा सकता । एेसी 
स्थिति में, निष्कषं यही निकलता है कि इन शब्दों का ही कोई विशेष स्वयंभू 
महत्व होगा, व उस महत्व का महावृद्धिशाली वैदिको के मन पर पूणं प्रभाव 
होने के कारण ही उन्होने उनके रक्षण का, अर्थात्‌ उन शब्दों के रक्षण का 
(आजकल कौ भाषा के अनुसार उनमें निहित ज्ञानके ही रक्षण का नहीं) 
इतना प्रचंड प्रयास किया । 


वेद" कहते ही उपरिलिखित इस प्रथम बात के साथ साथ जो दूसरी वात 
सामने आती दहै वह्‌ यहटहैकिवेदों की भाषा एक विशेष प्रकारकी स्वरयुक्त 
भाषा है 1 इस व्रसठया चौसठ वर्णोकीभाषाकोन बोल सकने वालोंके 
लिए वेदिक लोग असुर, सुरदेव आदि हीनतादशंक शब्दो का प्रयोग किया करते 
थे, इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है । वह भाषा इतनी घूटी हुई व संस्कार 
युक्त है कि उसमें किसी अन्यके वर्णो का भिश्रण हा होगा यह कल्पना 
करना ही हास्यास्पद है । एक पाश्चात्य अन्वेपक का यह कथन कितना सत्य 
है कि अभिमानी ब्राह्मण जाति नेक्रिसी सेकु भी उधार नहीं लिया । ऋण्वेद 
में 'क' वणे आता है । अनेकों की कल्पना है कि यह्‌ वणं द्रविड़ोंसे लिया गया 
है तथा मराटीके "क" के समान ही वह एक स्वतंत्र व्यंजन दै 1 परन्तु ऋण्वेद 
का सूक्ष्म अध्ययन करने से पता चलता है किक स्वतंत्र व्यंजन नहीं 
दै; बल्कि परिणत उच्चारशास्त्र के नियमानुसार, उच्चारण कै तुल्य 
प्रयत्न कै कारण &' के पर्याय के रूप मेँ प्रयुक्त हआ दहै । जिनकी 
भाषा मेँ परिणति है' उनकी भाषा कौ स्वरपरक्रिया भी अत्यंत सूक्ष्म 
व विचारणीय है, इसमें संदेह नहीं । वास्तविक रीति से शब्दों का स्वरयुक्त 
होना तथा विशिष्ट पद्धति से जोर देकर शब्दों का उच्चारण करने पर भिन्न 
अर्थो की प्रतीति होना प्राचीन ग्रीक, लेटिन भ्रादि भाषाओं से लेकर अर्वाचीन 
भ्रगरेजी, मराठी, हिन्दी आदि भापाओों तक सर्वत्र दिखलाई देता है । परन्तु इन 
भाषाओं के समान केवल ध्वनि व्यक्त करने वाला अस्थाई स्वरूप वैदिक 
भाषा केस्वरोकानहींहै। वैदिक माषामेस्वरोंके कारण शब्दों का अथ, 
समास, विमक्ति, काल व संकेत बदलंते है 1 यह उन स्वरों की विशेषता है 1 


| का व्व 
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यही नहीं, स्वरों के कारण अथं भी बदल जाते है । निम्नलिखित कुछ उदाहरणों 
से यह स्पष्ट होता दै । ऋष्वेद का अपस्‌” शब्द जब मंतोदात्त होता है तब 
ग उसका अथं होता है कुशल अथवा प्रवीणः; परंतु यही शब्द जब आद्योदात्त 
होता दै तव उसका अथं बदल जाता है ओर उसका नया अथं होता है (करम" 
'पोता' शब्द जब आद्योदात्त होता है तब उसका अथं होता है "पोता नामका 
ऋषि' । पर यही शब्द अंतोदात्त होता है तव उसका प्रथं हो जाता है "पवित 
करने वाला सोम' । आयोदात्त "जूणि' का अर्थं है स्तवन करने वाला", 
परंतु वही शब्द सादे ढंग से प्रयुक्त होने पर “ज्वाला' अथवा 'उल्का' का अथं 
प्रगट करता है। इस संबंध मेँ वृत्रासुर कौ उत्पत्ति कौ कथा प्रसिद्ध दै। इन्द्र 
+ ने त्वष्टा के लड़के विश्वरूप को मारा । इस बात से कुद होकर त्वष्टा ने 
दक्षिणाग्नि मेँ हवन किया व उस समय “इ द्रशत्रो विवधंस्व' यह मंत्र कहा। 
इद्र शत्रू, शब्द सामासिक दै तथा उसका तत्पुरुष ओर बहुत्रीहि दोनों ही प्रकार 
से विग्रह किया जा सकता है । यहाँ "शत्र." शब्द का अथं है शातयिता याने 
मारनेवाला । “इदः शबर य॑स्य सः' इस प्रकार यदि उसे बहुत्रीहि सममातो 
उसका अथं होता है “जिसका मारने वाला इद्र है वह्‌" । ओर यदि “इन्द्रस्य 
( शत्रू" के रूप में उसे षष्ठी तत्पुरुष माना तो उसका अथं होता दै 'इद्रको 
मारने वाला । त्वष्टा को वास्तव में इन्द्र को मारने वाला लडका चाहिए था 
ओर इसलिए षष्ठ तत्पुरुष समास ही अपेक्षित था, परन्तु क्रोधावेश में उसने 
स्वर्‌ की गलती कर दी इस कारण षष्ठी तत्पुरुष के स्थान पर वहुन्रीहि समास 
का अथं लग गया ओर इससिए जो वृत्रासुर उत्पन्न हंजा वहं उल्टा इन्द्र केट्रारा 
हीमारागया। इसकथाकेद्टारा वेदिक भाषा मेंस्वरों का महत्व उल्छरष्ट 
रीति से व्यक्त होता है । स्वरों का वेदों व वेदाक्षरों पर इतना प्रभाव है कि 
उदात्त, अनुदात्त व स्वरित--इस त्रयी से वेदमंत्र मुक्त रह्‌ ही नहीं सकता 
। मंत्रों के उच्चारण के स्वतन्त्र शास्त्र के नाते शिक्षा नामक वेदांग कौ उत्पत्ति 
| इई है । वेदाक्षरो के वारे में िक्षामे यह नियम ही वना दिया गया हैकि-- 
मंत्रो हीनः स्वरतो वणतो वा मिथ्या परय्‌क्तो न तमथंमाह । 
स॒ वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
स्वर अथवा व्णविहीन मंत्र खोटादहै तथा वद्‌ उसके खरे अथं का 
~ व्यक्तीकरण नहीं करता । यही नहीं, एसे अशुद्ध मंत्र की वाणी व्र बनकर 
| यजमान को ही मार डालती है) स्वर चृकनेके कारण इद्रशत्रु शब्द का जो 
। हअ, वह उक्त कथन का उत्तम निदशेक है 1" 
। तीसरी महत्व की वात जौ दुष्टिगोचर होती है वह है वेदिकों का इस 
| बात का आग्रह कि वेदों मे जो शब्द जिस करम से अये हो, वे शव्द उसी क्रम 
| स उच्चारित होने चाहिए (नियतान्‌ पूर्व्या नियतवाचो य्‌ बतयो भवन्ति) । 
| 
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अग्निमीले पुरोहितम्‌" वाक्य में एक ही शब्द का फेरबदल कर ईले अग्निं 
पुरोहितम्‌" कहने से वह वेदवाक्य नहीं रहेगा । वास्तव में भाषा अर्थानुसार 
होती है। इस कारण योग्य अथं के अनुसंधान केलिए ही शब्द का महत्व 
रहता है । परन्तु जहाँ तक वेद का प्रश्न है वहां अथं को महत्व नहीं, व्हा तो 
शब्दों को हौ वास्तविक महत्व है । “एकर के वाद एक शब्दों का आना “आनु- 
पूर्वी" कहलाता है । इस आनुपूर्वी तथा उन विशिष्ट शब्दों का ही वेदों मे महत्व 
है । “धियो यो नः प्रचोदयात्‌" इन शब्दों का उच्चारण करने से ही गायत्री 
मंत्र बनेगा 1 श्रो समथं का वाकूप्रयोग बुद्धि दे रघुनायका' गायत्री मंत्र 
काही अथं प्रगट करता है, पंरतु वहं गायत्री मंत्र नहीं हो सकता । 

चौथी महत्व की वात है, वैदिकं का इस बात का विशेष भाग्रह कि । 
विशिष्ट शरीरो को टी वेदिक मंतों का उच्चारण करना चाहिए । इसमें 
अन्यो कोज्ञान से वंचित रखने का कोई हेतु नहीं था । उल्टे, वेदिक ऋषियों 
को तो समस्त जनों को बुद्धिमान बना देने को इतनी उत्कंठा एवं तड़पन थी 
क्रि उन्होने त्रह्यविधया सरील्ली विद्या तथा इतर संपुणे ज्ञान भंडार का 
समस्त लोगो को सरल से सरल रीति से हस्तगत करा देने के निमित्त महा- 
भारत सरीखे प्रचंड प्रथ व समुद्र सरी विस्तीणं साहित्य का निमि किया। 
पेरतु शरीर को नादयत्र समकर उच्चारणशास्तर के साथ उसका संबंध माना 
हुमा होने के कारण वेदमत्रों के उच्चारण के सवं मे मात्र विशिष्ट शरीरव 
नियमों का वंघन रखा गया था । सत्तासंपत्ति से दुर तीव्र वैराग्य की मरुभूमि 
में जन्मभर रहने को सिद्धता रखने वाले को ही इस उच्चारण का अधिकार 
दिया गयादै। 


उपरिलिखित स्थूल स्वरूप को बातें वेदसाहित्यमंदिर के वार परं खड़े 
होते दी दृष्टिगोचर होती है । जन्म के जन्म समपित कर केवल मात्र स्वर, 
शब्द व॒ वाक्यों को ज्यो का त्यों बनाये रने के लिए, किसी भी प्रकार के 
बदले की अपेक्षा न रखते हए भ्रत्यंत उत्साह के साथ भोगसुखविहीन 
निष्कांचन जीवन का अंगीकार करने के लिए उद्यत होना, मानव जाति के 
इतिहास में सचमुच ही अपूव है । भोले, अंधश्चद्धालु आदि शब्दों से जो उनका 
उपहास करते है, वे वेचारिक क्षेत्र में स्वतः की मपात्रता सिद्ध कर अपनी 
असहिष्णु वृत्ति का ही परिचय देते हँ । अपनी सूक्ष्म तकंशवित से वाल की 
खाल निकालते हुए जगत्कारण के संबंघ मे मतभिन्नता प्रगट करने वाले 
परमबुद्धिशालौ भारतीय दाशनिकों का भी वेदसंहिता के इस विष्ट महत्व 
कै बारे मं मतभेद नहीं दिखाई देता, यह्‌ निस्संदिग्धरूप से एक विचाराहं बात 
है । ओर एक आश्चयेजनक बात, जो स्थूलदृष्टि से देखने प्रर ही दिखाई देती 
है, वह याने वेदसादित्य शब्द राशि होने पर भी उसके खूप रंग आदि का वणन 


वाणा ` 
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करिया गया है। उदाहरणाथं “चरणन्यह्‌' सरीखे ग्रंथ मे ऋग्वेद का 
निम्नानुसार वणेन है -- 

मूलम्‌ :-- य इमे चत्वारस्तेषां एकंकस्य कौदृशं रूपं वणं विधोच्यते । 
ऋग्वेदः पद्यपत्राक्षः सुविभक्तग्रीवः कुल्चितकेशहमश्रुः इवेतवर्णो वर्णेन कीतितं 
प्रमाणं तावत्तिष्ठान्वितस्तीः पञ्च यजुरवेदः पिगाक्षः कृदामध्यसथ्‌लगलकपोल- 
स्ताग्रवणंः कृष्णवर्णो वा प्रादेशमात्रः षड्दीेत्वेन; सामवेदो नित्यं सरग्वी 
सुप्रयतः शुचिवासः हामी दान्तो बृ हच्छरीरः शमी दण्डी कातरनयन आदित्यवर्णो 

ध वणेन नवारालीमात्रः; अयवंवेदस्तीक्ष्णः प्रचण्डः कामरूपी विरवकर्ता क्षुद्रकर्मा 
स्वश्ाखाध्यायी प्राज्ञश्च महानीलोत्पलवर्णो वणेन दशारालीमाच्रः । 


॥ भाष्यम्‌ :--अथ वेदानां गोत्रदेवता छदास्याह्‌ 1 ऋग्वेदस्य आत्रेय सगोत्रम्‌ । 
आत्रेयाः सगोत्राः समानगोत्रा यस्य तत्‌ । अत्रिगोत्र ऋग्वेद इत्यथः । सोमदवत्यं 
सोमः देवता यस्य तत्‌ । गायत्री छंदो यस्य तत्‌ । एवं अग्रेऽपि व्याख्यातव्यम्‌ । 
अथ यजुर्वेदस्य काश्यपगोत्रं इंद्र देवत्यं त्रिष्ट्‌ प्छन्दः। जय सामवेदस्य भारद्वाजः 
सगोत्रं रुदर दैवत्यं जगती छंदः । अथवंवेदस्य वेतानसगोत्रं॒ब्रह्मदवत्यं 
अनुष्टुप्‌ छंदः । 

मूलम्‌ :--य इदं वेदानां नामरूपगोत्रप्रमाणच्छदो देवतवणं वणयति 1 
अविद्यो लभते विद्यां जातिस्मरोऽथ जायते जन्मजन्म वेदपारगो भवल्यत्रती व्रती 
भवल्यत्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति । 

अर्थात्‌ “कमल सरीखे नेव, तीन रेखायुक्त गदेन, घूंघराले बाल व मूर्खे 
शुभ्रवणं व अढ्ाई हाथ का देह--इन शब्दो मे ऋष्वेद के स्वरूप का वणेन किया 
| गया है । यजुर्वेद के स्वरूप का वणंन है-- भूरे नेव, कृश मध्यभाग, भरदार 
( गला, गोलगोल गाल, अदाई हाथ का शरीर तथा वणं कृष्ण व॒ रक्त दोनों 
॥ (कृष्णयजुर्वेद व सुक्ल यजुवद क कारण) । नित्य पुष्पमालाधारी, यमनियम का 
आचरण करनेवाला, शुद्ध वस्त्र परिधान करनेवाला, शांतमन वाला बाह्य - 
| न्द्रियों का पूणं निग्रह्‌ किया हृञा, शमीवृक्ष का दंड हाथ में धारण करनेवाला, 
। शरीर से स्थुल, सुवणं के समान तेजस्वी नेत्रो से युक्त, सूयं के समान कान्ति- 
मान्‌, साढ़े चार दाथ के शरीर वाला व शुश्रवणेयुक्त सामवेद का स्वरूप 
है । उग्र, कोधो, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, विश्व॒ कौ उत्पत्ति 
कर उसका जीवन चलाने वाला, चाहे जसे हल्के काम करने वाला, स्वशाखा 
| का अध्ययन करने वाला, महाबुद्धिशाली, नीलकमल के समान सु दर्‌, स्यामवणं 
॥ युक्त, पाच हाथ कौ देह रखने वाला अथववेद है । ऋर्वेद का गोत्र है अत्रि, 
देवता सोम व छंद है गायत्री 1 यचुर्वेद का है काश्यप गोत्र, इद्र देवता, विष्टुप्‌ 
छंद । सामवेद का भारद्वाज गोत्र, रुदर देवता व जगती छंद तथा अथवेवेद का 
है वैतानस गोत्र, ब्रह्मा देवता व अनुष्टुप्‌ छंद । वेदो के ऋषवेदादि नाम, कमल 
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नेत्र आदि स्वरूप, आत्रोयादि गोत्र, पांच हाथ आदि प्रमाण, गायत्री श्रादि छंद, 
सोमादि देवता, शवेतादि वणं का जो पुरुष वणन करता है अर्थात्‌ उन्है जानता 
है, वह्‌ यदि विद्याहीन भी होतो भी उसे विद्यालाभ होता है) दूसरे जन्ममें 
उत्तम जन्म प्राप्त होता है तथा उसे पवेजन्म का स्मरण रहता है । प्रत्येक 
जन्ममें वह वेद पारंगत होता ह) ब्रताचरणन करते हुए भी ब्रतों का फल 
प्राप्त करता दै) ब्रह्मचयं धारण न करते हुए मी ब्रह्मचयंत्व का फल प्राप्त 
करता है ।" 

यह सारा वणेन मंत्रशास््र से संबद्ध होने के कारण तथा उसका 
संवंध प्रत्यक्ष फल से जोडा हु; होने के कारण उसे केवल दोग कहकर उपेक्षित 
नहीं किया जा सकता । 

वेदिक साहित्य मंदिर के हार पर्‌ कदम रखते ही उसकी ये जौ विशेष- 


ताँ ध्यान में आती है, उन्हें देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आजकल 
"विद्‌-ज्ञाने" इस एक ही उपपत्ति के आधार पर वेदों को प्राचीन ज्ञान की 
पुस्तक मात्र समज्ञना योग्य नहीं है । वेदिकों की धारणानुसार उनमें कुछ भिन्न 
प्रकार का सामथ्यं भी संचित होना चाहिए । वेदों के शब्दों मे उस प्रकार का 
विशेष सामथ्यं है, यह्‌ विर्वास प्रत्यक्ष वेदों मे ही व्यक्त कियागयादहै। इस 
सामथ्यं कोन पहचान कर तथा अपने जीवन कल्याण के लिए उसका प्रत्यक्ष 
उपयोग न कर जो केवल रटता ही रहता है वह्‌ ¶क ऋचा करिष्यति" (केवल 
ऋचा कोलेकर क्या करेगा), एेसा प्ररन प्रत्यक्ष ऋण्वेद ने ही पूछा है । "विद्‌" 
धातु केवल ज्ञाना्थंक ही नहीं है प्रत्युत उसमें कु न कु प्राप्त करने अथवा 
संपादन करने का अथं भी समाविष्टहै। भारतीयों कौीधारणाहैकिवेद याने 
प्रत्यक्ष जौवन पर परिणाम करने वाले शव्द समूह्‌ । इतर सव ज्ञानमय ग्रंथों 
की अपेक्षा भारतवषं में वेदों को भिन्न प्रकार का महत्व है, यह सिद्ध करने के 
लिए कुद स्थुल वातो का पटले उल्लेख किया है । वेदों के इस विशेष महत्व का 
वास्तविक कारण प्रत्यक्ष ऋष्वेद से लेकर कल तक के महषि अण्णा साहेब 
पटवधेन व आज के अरविद घौषके काल तक की इस दृढृधारणामें निहित 
दै कि वेद केवल साहित्य मात्रन होकर मंत्र, याने वे सिद्ध वाणी हँ तथा 
उनमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रक्रार के परिणाम उत्पन्न करने का 
सामथ्यं संचित है। 

मंत्र का अथं है विशिष्ट प्रकार का प्रत्यक्ष परिणाम उत्पन्न करनेवाला 
शब्दसमूह । इस प्रकार के शव्द समूह्‌ मेँ अथं का वास्तविक महत्व न होकर 
उन विशिष्ट शब्दों का, उनके उच्चारण के विशिष्ट प्रकार्‌ का तथां उन शब्दों 


कौ विशिष्ट आनुपूर्वी, अर्थात्‌ उनके रमसे एक के वाद एक आने काही 


वास्तविक महत्व रहता दै । इस मत्रविषयक धारणा के मल मे यह्‌ विश्वास 
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निहित है कि शब्दों में उत्पादक शविति विद्यमान रहती है । यह्‌ धारणा केवल 
वेदों मे या वैदिक संस्कृति से ही उत्पन्न जरथुस्त्री अथवा पारसी धमंग्रय में 
ही प्राप्त नहीं होती, अपितु उन वनवासी लोगों के धर्मं मेँ भी दिखाई देती है 
जिन्हे हम वृक्षपाषाणादि की पूजा करनेवाले संस्कृतिहीन लोग समञ्चते है । उनके 
धम मे भी मंत्रशास्त्र के ऊपर विश्वास तथा विशिष्ट शब्दों मेँ विशिष्ट प्रकार 
कासामर्थ्यं रहता है, एेसी वृढ श्रद्धा दृष्टिगोचर होती है । ओर तो ओर, इस 
पृथ्वीतल पर जहाँ कहीं मी उन्नत अथवा अनुननत धमं विद्यमान है, वहीं पर हम 
इस प्रकार का विश्वास लोगों मे भरा पाते है । जडवाद के दंभ से युक्त मुट्ढी 
भर बुद्धिवादियों कौ वात दोड़ दीजिए 1 इन तथाकथित वृद्धिवादियों का 
किसी प्रकार का धर्मन होने के कारण उनका र्हा विचार करने को आव- 
श्यकता नहीं । आगे हम देखेंगे कि आधुनिक शास्वों को भी शब्दों का यह 
विशिष्ट सामर्थ्यं मान्य करना अपरिहायं होने के कारण इन वृद्धिवादियोंको 
भी यह सिद्धान्त मानना अनिवायं हो गया हे । 

धमे काटम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते है--एक साधना-प्रधान व 
दुसरा प्रार्थना-प्रधान । इनमें से प्राथना-प्रधान घममे मंत्रविद्या का अधिक 
संबंधन होने पर भी यह्‌ जो विश्वास है कि विशिष्ट प्रकार के स्तोत्रं से 
प्राथना करने पर उसका फल जल्दी प्राप्त हो जाता है, उससे यह वात स्पष्ट 
हो जाती है किउस धर्मम भी प्यायसे शब्दसाम्यं को मान्यता दी गई है। 
साधना-प्रधान घमं के संवंधमें तो कचं कहने की आवश्यकता दही नहीं । 
प्रत्येक साधना-्रधान धमं में कृच एेसे नाम गिनाये हए रहते है, जिनके बारे 
मे यह्‌ विश्वास किया जाता हैकिवे ईश्वर को विशेष रूप से प्रिय ह तथा 
उनका पुनः पुनः उच्चारण अर्थात्‌ जप करने से ईश्वरी शवित शीघ्र प्रसन्न 
होती है । आजकल के समस्त साधना प्रधान धर्मो मे तो यह्‌ बातदहैही, 
परन्तु प्राचीन धर्मो में भी यह बात दिखाई देती है । ईसारश्यों व मुसलमानों के 
पाथना प्रधान धर्मो में इस प्रकार के नामजप का विशेष महत्व दै । करान में 
खास जप के लिए ईश्वर को भ्रिय लगने वाले कूं विशेष नाम गिनाये गये हैँ 
तथा अनेक इस्लामी उपसंप्रदायों मे उनके द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए 
साधनां का निर्देश किया गया है । अनेक कंठ मुसलमान इन जप साधनाओं 
को करते है, यह प्रसिद्ध ही है । प्रायः प्रत्येक मुसलमान बादशाह्‌ इस रकार जप 
किया करता था । उनके जप की रत्नमालाएे प्रसिद्ध ह । ईसाई धमं में, विशे- 
षतः कंयोलिक पंथ मेँ बड़े वड़े संत हुए जिनकी जपमालाएं प्रसिद्ध है । "नू 
116 एदटह्ा7098. १९३8 {16 २00, 406 (116 १070 25 9111 1116 ७०५, 
6710 ० ५,०७ ७०५, जाँन का यह्‌ प्रसिद्ध वाक्य ईसाईयो को मंत विद्याका 
मूल है 1 भारतवषं मे वेदिक धर्मं की निदा करने वाले जेन व बौद्ध संप्रदायो 
ते भी नियमित जप का बडा आग्रह रहता है तथा यह सिद्धि प्राप्त करने का 
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महत्वपूणं साधन माना जाता है । “मामी पामी ह (मणि पच्च ह) यह वौदों 
को गायत्री है । यहूदी , मिच्ी व खालडी लोगों म भी पदतियुक्त मंत्रजपका 
प्रचार था! ग्रीक व रोमन लोगों भे भी शब्दों कै विशेष सामथ्यं की कल्पना 
विद्यमान थी 1 कर्‌ जानकर लोगों का यह कहनाहै कि ग्रीक भाषाका 
0885 शब्द मंत्रविद्यावाचक है तथा वह वेदिक शव्द “ऋक्‌ का अपश्वंदा 
दै) इस शव्द का अथं है सृष्टि उत्पन्न करने के पूवं ईश्वर के मनमेंरहा 
हा तद्विषयक शब्द । सारांश यह कि एेसा एक भी धमं नहीं जिसका शब्द- 
सामथ्यं के ऊपर विश्वास न हो । अतः यदि वैदिक घमं मे यह सिद्धान्त 
विद्यमान है तो इसमें आश्चयं की कोई वात नहीं । परन्तु इससे यदि हम 
यह समञ्च लें कि शब्द सामथ्यं के संबंध मेँ अन्य धमं कै लोगों कीतथा 
वेदिकं की धारणा एक ही थी तो यह पूर्णतया अयुक्त होगा । 
इतर धर्मीय लोग शव्द के सामथ्यं को उस शब्द का स्वयंभू सामथ्यं नही 
मानते है । उनके मतानृसार यह सामथ्यं यातो ईश्वर के कृपाप्रसाद से उन 
शब्दों में उत्पन्न होता है अथवा बारम्बार जपादि साधनों के द्वारा जव चित्त 
एकाग्र हो जाता है, उस समय उस एकाग्रता मँ से शब्दों द्वारा चित्त का सामर्थ्यं 
ही प्रगट होताहै। जो लोग ईश्वरके प्रियहोते हवे ईश्वर कौ कृपा से 
स्वतः सामथ्यं संपन्न होने के कारण अपना वह॒ सामथ्यं शब्दों मे भी भर 
सकते ह । भारतीयों में यह मान्यतादहैकि ईष्वर, संत, अथवा चित्त की 
एकाग्रता के कारण शब्दों में सामथ्यं उत्पन्न होता है; परन्तु इस विशिष्ट 
पाश्वं शूमि के द्वारा जिन शब्दों मे सामथ्यं उत्पन्न होता दैवे वरद मंत्र कह्‌- 
लाते हैँ । जेस, शी राम जय राम जय जय राम' एक वरदमत है। जीवन 
के अंत समयमे लोक कल्याण की लालसासेश्वी समर्थं रामदासने श्री राम 
चद्रजीसेेसा वर मागा कि विना किसी प्रकार की विशेष शुद्धि के अथवा 
यमनियम पाले भी यदि कोई इस मत्र कातेरह्‌ कोटि वार जप करले तो 
उस संख्या के पूणं होते ही उसे आपका दर्शन होना चाहिए । श्री रामचंद्र जी 
ने श्री समर्थं के ऊपर प्रेम होने के कारण यह्‌ वात मान्य करलीथी। ओौर 
यह स्पष्ट हे कि जव तक इन शब्दों के पीछे समर्थं रामदास जी का सामर्थ्यं 
खडा दै तब तक साधक को यह फल अवश्य मिलेगा । श्रीमद्‌ भागवतः श्री 
जञानेङ्वरी व श्री गुरुचरित्र आदि प्रथो मँ भी ेसा हो सामथ्यं निहित होने के 
कारण वे ग्रंथ मंत्रमय समभे जाते है| जव तक इन प्रथो के पीछे श्नी शुकाचायं 
श्री ज्ञानेरवर महाराज अथवा श्री नृसिह॒ सरस्वती का सामथ्यं खडा है तव 
तक इन रथो की मंत्रमयतामें कोई वाधा नहीं सकती । परतु वरदमंबों 
के द्वारा वदिक मंत्रशास् की धारणा व्यवेत नहीं हो सकती । वरदमंत्र भारतीय 


मंत्रास का केवल एक भाग है । भारतीयों की वेदों के संवंध में इससे भिन्न 
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धारणा है । ओर वह्‌ धारणा यह्‌ है किवेदमंत्र वरदमत नही, वरन्‌ स्वयंशर मत्र 
| ह । अर्थात्‌ उनमें चित्त कौ एकाग्रता, ईवर की प्रसन्नता या महापुरुषों के तपः 
| सामथ्यं क पाश्वं भूमि के कारण सामथ्यं उत्पन्न नहीं हा ह अपितु वह्‌ उनका 
स्वयं का सामथ्यं है, तथा उन शब्दों का योग्य पद्धति से उच्चारण करने पर 
सिद्धि ्रवश्य ही प्राप्त होगी; फिर चाहे ईश्वर प्रसन्न हो अथवा अप्रसन्न, महा- 
पुरुष विरुढ हों या अनुकूल अथवा चित्त एकाग्र हो या चंचल । पुराणसाहित्य 
| मे हिरण्यकर्यपु व रावण को वरदान के द्वारा प्राप्त सामथ्यं की उपपत्ति का 
। वीज इसी धारणा में निहित है । ईदवर के उन पर अप्रसन्न होते हुए भी मंत्र 
| के सामथ्यं के कारण उनको उनके पास जाना ही पड़ता था तथा उनकी ईप्सा 
| पुरी करनी पड़ती थी । अंगार पर पैर पडने पर, इच्छा होयान हो, अग्नि 
। की दाहकशक्ति अपना काम करेगी ही । ठीक वही वात इन शब्दों के वारेमें 
भीहै। शब्दों के स्वयंभू सामथ्यं की इस वैदिक धारणाको भागवतधर्मीयों 
ने अपने नारायणीय अथवा भागवत घमं के उपास्य देवता नारायण के साथ 
जोड़कर स्वतः की श्रेष्ठता प्रस्थापित की है । श्रीमद्‌ भागवत के छठवें स्कध के 
प्रारंभ में अजामिलोपाख्यान के सहारे यह वात प्रतिपादित की गई है । अजामिल 
नामका एक पापी गृहस्थ जब अंतकाल के निकट आने पर घवरा गया ओर 
अपने प्रेम के सर्वश्रेष्ठ स्थान नारायण नामक अपने पुत्र को बुलाने लगा तव 
तुरंत ही विष्णुदरूतों ने आकर यमदरतों दारा उसके चारों ओर डले गये यमपाड 
से उसकी मुक्ति की । आगे यमदूतों ओर विष्णुदूतों मं जो संवाद हुभा उसमें 
यमदूतों ने बहुत कहा कि “यह्‌ महापापी है तथा नारायण नाम का उच्चारण 
करने में इसकी परमेदवर विषयक कोई धारणा नहीं थी; उसने तो केवल 
अपने लड़के को आवाज दी थी, विना कारण यदि इस प्रकारके पापी छठे 
लगे तो कंसे काम चलेगा” आदि आदि । परन्तु विष्णुदूतों ने केवल एक ही उत्तर 
दिया--“पतितः स्वलितः चातंः स्मृत्वा वा विवज्ञो ब्रुवन्‌ । वे कुण्ठनामग्रहणं 
अशषेसाघ हरं विदुः 1' किसी भी परिस्थिति में तथा किसी भी निमित्त से पर- 
मेदवर का नामोच्चारण करने पर उद्धार होना ही चाहिए । शब्दो मे निहित 
स्व्यभ्रू सामथ्यं कौ मान्यता ही यहाँ दूसरे प्रकार से व्यक्त को गर्द है। शब्द 
सामथ्यं संबंधौ यह्‌ वेदिक धारणा आज की नहीं है प्रत्युत प्रत्यक्ष ऋग्वेद में 
ही उसका उल्लेख हुआ है-- 

स वाग्‌ ऋग्भ्यो अजायत तस्मात्‌ ऋचो अजायन्त, ऋचो श्रक्षरे परमे 
व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः, यस्तन्न वेद कि ऋचा करिष्यति य 
इत्‌ तत्‌ विदुः त इमे समासते । प्र नृनं ब्रह्मणस्पतिं वदति उकषयं यस्मिन्‌ इनदरो 
| वरुणो मित्रो अथेमा देवा ओकांसि चक्रिरे ।' 

1 (यह जड़ विश्व ही नहीं अपितु उसे चलाने वाली तथा उसके लिए कारणी- 
। भत होने वाली दिव्य शक्तियां भी ऋचा में वास करती हैँ । ये जगत्कारणभूत 
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शब्द समुच्चय परमेश्वर ने उत्पन्न किव है तथा उनमें विश्वविधारक रशवित 
भरी है 1 ये शकितयां वहाँ कंसे निवास करती हैँ इसे जो समभेगा वही उनको 
प्रगट भी कर सकेगा। जिसे इस गूढ का आकलन नहीं हो सकता वह केवल 
ऋचा लेकर क्या करेगा ?) 

उपयु क्त वाक्य प्रत्यक्ष ऋष्वेद में कटा गया है । ऋग्वेद मेँ वाणी के चार 
भेद वताये गये है परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी । इनमें से केवल 
वैखरी ही सब लोगों के बोलने में प्रगट होती है तथा वाकी तीन प्रकारोंके 
वारे में स्पष्ट कटा गयाहैकिवे गृप्त व सामथ्यवती वाणिर्यां होनिके कारण 
केवल वेदविद्या का रहस्य जानने वाले श्रेष्ठ सामथ्येवन्तों को ही ज्ञात होती 
ह । अस्यवामस्य सूक्त में सूक्तकार कहते ह 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 


(ऋ० १-१६४-४५) 


ऋग्वेद की यही धारणा मांड्क्य सरीखे ब्राह्मण ग्रंथ मेँ भी "त्रयमिदं 
नामरूपं व कमं तेषां नाम्नां वागेव उक्थम्‌" इन शब्दो में व्यक्त हुई है 1 

शव्द का अथं से तीन प्रकार का अर्थात्‌ वाचक, लाक्षणिक व॒ व्यंजक 
संबंध संस्कृत व अन्य भाषाओं में भी वताया जाता है 1 परन्तु ये सारे संवंध 
एक प्रकार से सांकेतिक है । उनकी कोई भी शास्त्रीय उपपत्ति नहीं । शब्द का 
अंसे ओर भी एक प्रकार कासंवंध रहता है जिसे स्वयंभु अथवा ओौत्पत्तिक 
संबंध कहते ह । “ओौत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधः” यह पूवंमीमांसा 
शास्त्र का कथन है 1 पदाथ शव्द का विचार करने से यह बात ध्यान मे आ 
जाएगी । पद याने शब्द का, अथं याने वस्तु । शब्द का उच्चार होते ही वस्तु 
प्रगट होनी चाहिए व वातावरण कै ऊपर उसका पूणं परिणाम केवल उच्चारण- 
मात्र से उत्पन्न करते माना चाहिए । शव्द का वस्तु से स्वयंभर अथवा ओत्पत्तिक 
स्वरूप का नाता माना जा सक्ता है । वेदिक शब्दों मे इस प्रकार की स्वयंभू 
उत्पादन शाक्त विद्यमान है । ये शब्द किसी पुरुष ने निर्माण नहीं किये अपितु 
वेदिक लोगो कौ धारणानुसार उनसे ही सम्पूणं विश्व की उत्पत्ति हुई । समस्त 
आस्तिक दशनकार इस संबंध मँ एकमत है । वैदिक लोग जव वेदों को पौर- 
षेय कहते है तव उसका वास्तविक अथं यह्‌ होता है कि वेदों को पुरुष अथवा 
ईवर ने बनाया मौर जव वे कहते हँ कि वेद अपौरुषेय हँ तब उसका अर्थं 
यह होता है कि वेद स्वतः ईश्वर होने के कारण ईवर ने ईरवर का निर्माण 
किया यह कहना कोई सार नहीं रखता, इस कारण उन्हे पौरुषेय कहने की 
कोई जावश्यकता नहीं । इस धारणा के कारण ही प्राचीन कालमेंवेदोंका 
अथं किया जाट या नहीं, इस संव मेँ वड़ा विवाद उपस्थित हुञा था 1 उसका 


॥ 
। 
॥ 
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प्रतिविब आज भी यास्क के निरुक्त ग्रंथ में देखने को मिलता दै । एक पक्ष का 
अध्वयु था कौत्स तथा दूसरे का स्वतः यास्क। यह कौत्स कालिदास के 
रघुवंश मं वणित वरत॑तु का शिष्यथाया नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । 
परन्तु निरुक्त के आधार पर कौत्स का कथन इस प्रकार का दिखाई देता है 
कि “अनथका हि मंत्राः नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति" अर्थात्‌ 
“मंत्र निर्चित शब्दों के, निश्चित पदति से उच्चारित होने वाले तथा 
निरिचत आनुपूर्वीं वाले होने कै कारण उनके उच्चारण का ही महत्व है; 
उनका अथं नहीं किया जा सकता ।” इसके विपरीत यास्क का मत है कि धमं 
ववेदकेज्ञान के लिए वेदमंत्ों का अथं अव्य ही किया जाना चाहिए 1 
परन्तु यास्क के इस उद्गार से कि “स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्‌ अधीत्य वेदं 
न विजानाति योऽयम्‌” अर्थात्‌ “जो वेदों का अध्ययन करता है किन्तु उसका 
अथं नहीं जानता वह्‌ केवल भारवाहक है" । यदि कोई यह अथं निकाले कि 
यास्क आजकल के लोगों के समान केवल अथं को ही सारसर्वंस्व समभन वाते 
व्यविति थे तो यह उसकी बड़ी भूल होगी । यास्क को वेदों की अपौरुषेयता व 
उनका दिव्य साम्यं पूर्णरूप से मान्य है । उनका कहना केवल इतन) हीह 
कि वेदों का अथं करने से उनके इस सामथ्यं को व उनकी अपौरुषेयता को 
किसी भी प्रकार की वाधा नहीं पहूंचती । 


वेदों को यह अपौरषेयता, उनकी प्रत्यक्ष ईदवर से हुई निमिति व उनकी 
ओर सौपा गया विश्व का उत्पादकत्व--इन वातों को सुनकर आज का मनुष्य 
हसने लगता है । एक वार तो किर्लेस्किर में एक मजेदार प्रदन भी पूछा गया 
कि वेदों को परमेङ्वर ने क्या टाइपराइटर से टाइप किया था ?" परन्तु वेदों 
से लेकर श्रीशंकराचायं तक तथा उसके पड्चात्‌ महि अण्णासाहेव पटवधेन 
के काल तक वेदों के अपौरुषेयत्व का उपयुक्त विश्वास दृष्टिगोचर होता है । 
"तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सवहतः ऋचः सामानि जज्ञिरे," “अरे अस्य महतो भूतस्य 
निश्वसितमेतत्‌" इत्यादि वेद व उपनिषदों के वाक्यों दारा यह धारणा व्यव 
की गई है तथा कहा गया है : 'जनन्ता वे वेदाः" । तंतिरीय ब्राह्मण में कटा 
गयादैः: तंह च्रीनिरिरूपानविज्ञातानिव दशंयांचकार । तेषां हैकेकस्मान्‌ 
मुष्टिमाददे स होवाच भरद्राजेत्याऽमच्य वेदा वा एते अनंता वं वेदाः" अर्थात्‌ 
“ब्रह्मदेव ने भरद्वाज को पहले कभी भी ज्ञात न रहे हृए पर्वतप्राय तीन वेदं 
दिखायें तथा वेदो कौ उन तीन पवेततुल्य राशियों मे से एक एक मुदरी वेद हाथ 
मे लेकर वे बोले- दै भरद्वाज, ये जो तीन पव॑त दिख रहे हये वेदोंकी तीन 
राशियां है, उनमें का एक एक कण एक एक स्वतंत्र वेद ही है 1 वेद अनंत हैं ।'' 
परन्तु हम तो यह निश्चित रूप से जानते है कि वेद चार है जौर यदि यह भी 
मान लिया जाय कि वेदिक साहित्य के कुछ भाग का लोप हो गयाहै तो भी 
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आखिर उनकी कोई न कोई सीमा तो होगी ही । तव फिर वेद अनंत रहै इस 
कथन का क्या अर्थं हो सकता दै ? ओर फिर एक एक कण याने एक एक वेद 
इसका भी भला क्या अर्थं हो सकता है ? जसे हदय" एक शब्द है । उसका 
यदि वेदमंत्र मे उच्चारण किया जाय तो वह्‌ सामर्ध्य॑वान्‌ होता है। परन्तु 
उसका एक एक कण याने एक एक मात्रा का यदि उच्चारण किया जाय वहु 
सामथ्यंलाली या सार्थं होगा क्या? लौकिक भाषा में शव्द अथवा पद 
का अर्थानुरोध से उच्चारण कियाजायतो वह साथं होता है, परन्तु उसकी 
मात्रां को अलग अलग कर केवल उनका ही उच्चारण किया जाय तो वह्‌ 
निरथंक व हास्यास्पद ही होगा । जैसे राम दाब्दं का उच्चार किया अथवा 
पानी कहा तो वह साथं होगा । परन्तु र्‌ आम्‌ अप्‌ आन्‌ ई इस प्रकार 
का उच्चारण किया तो फिर पागलोँ मे ही गिनती होगी । परन्तु वेदिक म्रौ 
म मात्राओं के उच्चारण मेः भी सामथ्यं बताया गया है तथा पद के अथवा 
राब्द के एक एक अक्षर के भिन्न भिन्न उच्चारण में भी फलोत्पत्ति मानी गई 
ह 1 जैसे “हदय शव्द का उदाहरण ले । शतपथ ब्राह्मण म उसके संवध में 
कहा गया है : ह इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मे स्वाङ्चन्ये च य एवं वेद । 
द इत्येतदक्षरं ददन्त्यस्मे स्वाइचान्ये च एवं वेद । यभित्येकमक्षरमेति 
स्वर्गलोकं य एवं वेद ।” शब्दों के उच्चारण का ही नहीं, यहाँ तो अक्षरों 
के भिन्न भिन्न उच्चारण का फलोत्पत्ति से संवंध वताकर प्रत्येक अक्षर का 
रहस्य स्पष्ट किया गया है 1 माडक्य उपनिषद्‌ नेतोपद का निर्माण करने 
वाली मात्राओं के उच्चारण को भी सामथ्यंशील बताकर यह स्पष्ट कहा है 
कि मात्राव पाद एक ही वस्तु के पर्याय होने के कारण जिस प्रकार एक पर्याय 
का दूसरे पर्याय मेँ रूपान्तर होता है उसी प्रकार केवल माच्राजोंकी सिद्धि 
से पादोंकी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। मांड्क्योपनिषद्‌ में कहा दै-- 


““ञतोमित्येतदक्षरमिदं सवं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमों 
कार एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव । सवं ह्येतद्‌ब्रह्म 
अयमात्मा ब्रह्म । 


“सोऽयमात्माऽध्यक्षमोकारोऽधिमात्रं पादा मात्रा माच्राह्च पादा अकार 
उकारो सकार इति । जागरितस्थानो वेहवानरोऽकारः प्रथमा माव्राऽप्तेरादि- 
मत्वाद्वाऽऽप्नोति ह वं सर्वान्कामानादिक्च भवति य एवं वेद । स्वप्नस्थानस्ते- 
जस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वादोत्कषंति ह वं ज्ञानसंर्तातत समानङ्च 
भवति नास्याब्रह्मवित्कले भवति य एवं वेद । सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारः तृतीया 
मात्रामितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सवं अपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ 


यहां पर, सवं जगत्‌ ञकार ही है तथा भूत, भविष्य, वतमान व 
त्रिकालातीत ईश्वरी तत्व सभी मकार ही हैँ यहु बताकर, केवल गकार के 
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उच्चारण से सवंकामसिद्धि व सर्व॑श्रेष्ठत्व की प्राप्ति, केवल उकार के उच्चारण 
से परमज्ञान सिद्धि व कुल मे सवंबरह्मवित्‌ का निर्माण होना--इस प्रकार 
प्रत्येकं माना के उच्चारण कौ फलप्राप्ति बताई गई है तथा "पादाः मात्राः 
मात्राञ्च पादाः' यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। वस्तुतः लौकिक 
भाषा के समान "पादाः मात्रार्थाः' कहा जाना चाहिए 1 कितु यहां वैसा नहीं 
हा गया है । इसका कारण है उसके मूल की यह धारणा कि शब्द का न्र्थ 
से केवल अथं संकेत काही संवंध नहीं है, अपितु उसका अथं से- या दूसरे 
शब्दों मे वस्तु से--स्वयंभ्र अथवा ओौत्पत्तिक संवंघ भी है । शब्द किसी वस्तु 
का गठन करने वाला स्वतंत्र द्रव्य होने के कारण संपूणं पाद अथवा उसकी 
मात्रा उस द्रवभ्यके पर्यायही होते है, व इस कारण पादव मात्रा एक पर्याय 
का रूपान्तरित दूसरा पर्याय होने के कारण (मात्रार्थाः' न कहकर मांड्क्योप- 
निषद्‌ में 'पादाइच मात्राः मात्राह्च पादाः” कहा गया है । शव्द का अर्थं से, 
यने ही वस्तु से, यह जौ जन्य-जनक भाव संवंध है इसी को स्वयंभूः अथवा 
अौत्पत्तिक संबंध कहते हैँ । प्रत्येक वस्तु के इस स्वयंभू शब्द की जो भाषा है 
उसे ही ऋष्वेद मे श्रेष्ठ भाषा कहा गया है तथा उसका मर्थं से नसगिक संवंध 
है । परन्तु वह गूढ होने के कारण सहजगम्य नहीं है । दूसरी जो यदृच्छा से 
उत्पन्न हुई सांकेतिक भाषा है वह्‌ केवल व्यवहार के लिए ही है । पहली माषा 
की नैसगिकता व उत्पादन सामथ्यं के कारण उसके सामथ्यं से प्रस्यक्ष वस्तु 
उत्पन्न होगी, परिणाम उत्पन्न होगा । दुसरी सांकेतिक भाषा व्यवहार करती 
है, परन्तु एसे सामथ्यं की दृष्टि से वह॒ अफल व अपुष्प है । ऋग्वेद मे भाषा 
के ये दोनों प्रकार वणित कयि गये दँ :-- 
बृहस्पते प्रथमं वाचः अग्रं यत्‌ प्ररत नामऽध्येयं दधानाः, 
यत्‌ एषां श्रेष्ठं यत्‌ अरिग्रं आसीत्‌ प्रेणा तत्‌ एषां निऽहितं गुहा आविः 
उत त्वः पयन्‌ न दद्शं वाचं उत त्वः शृण्वन्‌ न शृणोति एनाम्‌ । 
उतो त्वस्मे तन्वं वि स्त्रे जायाऽइव पत्ये उशती सुऽवासाः ॥ 
यज्ञेन वाचः पदऽवीयं आयन्‌ तां अनु अविन्दत्‌ ऋषिषु प्रऽविष्टाम्‌ । 
तां आऽभुत्य वि अदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसं नवन्ते ॥ 
उत त्वं सख्येस्थिरऽपीतं आहुः न एनं हिन्वन्ति अपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति मायया एषः वाचं शुश्रुवान्‌ अफलां अपुष्पाम्‌ ॥ 
अक्षण्वन्तः कणंवन्तः सखायो मनःऽजवेषु असमाः बभूवुः । 
आदध्नासः उपऽकक्षासः ऊंत्वेह्दाःऽइव स्नात्वा उत्व दवे ॥। 
त एते वाचं अभिऽपद्य पापयासिरीः तन्त्रं तन्वते अप्रऽजज्षयः ॥ 
--(ऋष्वेद मं० १० सू० ७९१ ऋचा १, ४, ३, ५,७ब्‌ ६) 
“हे बृद्पति, प्रधम यह्‌ जोअप्र याने आजकल को भाषा पढ़ाई जातीहै 
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उसका संबघ नामरूप से जोड़ा गया है (अर्थात्‌ वह सांकेतिक है) । इससे मी 
बदठ्कर जो श्रेष्ठ भाषा है (अर्थात्‌ जिसका नामरूप का सकितिक संबंध नहीं 
है, अपितु स्वयंभू संवंध है) वह भाषा गृढ व शुद्ध है तथा उसकी प्राप्ति कृपा 
से होती है 1 कोई (अभागी) आंखो से सब कु देवता हुआ मी दिव्यवाणी भर 
कोनहीं देख पाता; कानों से सव कु सुनता हुआ भी वाणी कौ दिव्यता को 
समञ्च नहीं पाता । कोई विरला हीएेसा होता है- मौर वह्‌ भी क्वचित ही-- 
जिसको वह्‌ दिव्यवाणौ अनेक विभ्रमो से युक्त अपनी काया दिखलाती है, 
मानो वस्त्रालंकार से मंडित कोई पतिव्रता अपने पति के पास जाती हो 
(अर्थात्‌ अपने सारे रहस्य खोल देती है) । यज्ञ कौ सहायता से सत्पुरुष इस 
दिव्यवाणी के साक्षात्कार का प्रयत्न करने लगे । उन्ह वह दिव्यवाणी ऋषियों 
के अन्तःकरण में प्रविष्ट दुई दिखाई दी । वहाँ से उसे आधीन कर उन्होने 
उसकी भिन्न भिन्न प्रकार से योजना की, इसलिए उसे लक्ष्य कर सात 
कवि स्तोत्र गायन करते रहते हँ । इस दिग्यवाणो की दिव्यता का जिसे एक 
वार साक्षात्कार हो जाता है वह्‌ फिर उसका आश्रय कभी नहीं छोडता तथा 
वह इतना निभेय हो जाता है कि फिर उसे कोई भी सत्त्वपराक्रम के किसी 
कायं से परावृत्त नहौ कर सकता । परन्तु जिसे वाणी की इस दिव्यता का 
साक्षात्कार नहीं हआ वह इस अधेनु (कल्याण की दृष्टि से निरुपयोगी), अफल 
(निष्फल) व अपुष्प (अविकसित) शब्द व्यवहार की भरूलभुलेयां मेँ पड़कर 
अपना जौवन विताता है। कान पर से शब्द आते जाते रहतेहैँपरनतो 
उनमें बहार रहती है ओर न ही फलप्राप्ति । (एसा होने के कारण ) सवको ही 
कान व नेत्र रहते हैँ तथा अन्य प्रकारका सादृश्य भी होता है, परन्तु धारणा 
शक्ति कौ दृष्टि से प्रत्येक मँ अन्तर होने के कारण (दिन्यवाणी के साक्षा- 
त्कारके वारे मँ) सव कोई एक जसे नहीं रहते । जैसे कु जलाशय गले तक 
गहरे रहते है तो कुं कमर तक ही होते है १२नतु कुखं इतने अथाह होते हैँ कि 
उनमें डबको मार कर भी तेरा जासकताहै। इस वाणी के सान्निध्य में 
रहने के पश्चात्‌ भी मूढजन अंतःकरण मे पापवासना संजोकर अपनी ही 
बृद्धि से कुछ न कुछ उठा-पटक करते रहते है ।'" 

, , यह जो अथं से अर्थात्‌ पदाधं मात्र से भौत्पत्तिक, स्वयरु अथवा नैसर्गिक 
संवंधसे संबद्ध दिव्यवाणी है वही वेदवाणी है । ऋग्वेद में ही कहा है कि 
उसके सामथ्यं को न पहचानकर जो केवल ऋचा घोटता बेठता है वह्‌ भला 

क्या प्राप्त कर सकेगा ? 
~ “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवाः अधिविदवे निषेदुः । यः तत न 
बेद किम्‌ ऋचा करिष्यति ये इत्‌ तत्‌ विदुः ते इमे समासते 1” 


(° १-१६४-३६) 
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“यहु जड़-विश्व ही नहीं अपितु उसका संचालन करने वाली दिव्य 
शितया (देव) भी स्वर्लेकि के समान ही ऋचा के अक्षरों मे भी वास 
करती हैँ । वे दिव्य शक्ितियां ऋचाक्षरों में कंसे वास करती है यह जो सम 
सकेगा वही उन्हँ उनमें से प्रगट भी कर सकेगा, परन्तु जिसे इस गढ़ का आक- 
लन न हो सकेगा उसे ऋचा मात्र का क्या उपयोग हो सकतादै? जो यह 
समज्ञ सकंगे वे ही वास्तव में कृताथं हो सकंगे 1" 

“एकं गभं दधिरे सप्तवाणिः'", “स वा ऋग्भ्यो अजायत इत्यादि वचनं 
में सृष्टि कौ उत्पत्ति शब्द से बताई गई है । शतपथ ब्राह्मण में कहा है -- 
“त्रयमिदं नामरूपं वा कमं तेषां नाम्नां वागेव उक्थम्‌ 1" अर्थात्‌ “नाम, रूप 
व॒ कमकीत्रयीहीसारी सृष्टिहै, व वाणी ही उसका कारण है 1” शतपथ 
के इप्री कथन का आविष्कार श्रीमन्महाभारत व मनुस्मृति सरीखे जगन्मान्य 
ग्रंथों मे “साक्षात्कृतधर्माणः' योग्यता वाले ऋषि श्री व्यास व मनु केट्रारा 
हमा है । श्री ग्यास व मनु कहते हैँ :-- 

अनादिनिघना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
आदौ वेदमयी दिग्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ 
नामरूपं ॑च भूतानां कर्मणां च प्रवतेनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निममे स महेश्वरः ॥ 
महाभारत शांतिपवं २३३-२४, २५ 
सवेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेद शब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाङ्च निमे ॥ 
-- मनुस्मृति १-२१ 
“जिससे समस्त जगत्‌ कौ उत्पत्ति हुई है उस अनादिनिधन व नित्य वेद- 
पी दिव्यवाणी को जगनिर्माता ने सवंप्रथम उत्पन्न किया तथा बाद में प्राणि- 
मात्र के नामरूप व उनकी कमे की प्रेरणा भी परमेश्वर ने वेद शब्दों से ही 
निर्माण कौ । 
“सब लोगों के भिन्त भिन्न नाम, क्म व भिन्न भिन्न संस्थाओं की निमिति 
परमेश्वर ने वेदो के शब्दों सेही की है 1" 

यह्‌ स्पष्ट है कि व्यास व मनु के वचनोंमें ऋग्वेद को यह धारणा ही 
व्यक्त हुई है कि वेद शब्द सुष्टि के आदिद्रव्य है । उसी प्रकार बादरायण के 
सूत्र अतएव च नित्यत्वं के भाष्य मे भी भगवत्पूज्यपाद श्रीमदाद्यशंकराचायं 
ने यही धारणा प्रगट की है। 

परन्तु प्रशन यह्‌ है कि यह्‌ धारणा क्या केवल श्रद्धामूलक है अथवा उसके 

पीये कोई शास्त्रीय आधारभूत विचार दहै, ओौर यदि एेसा कोई विचार दै तो 


| ` 
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क्या उसे आधुनिक पदति से मंडित किया जा सकता है ? प्राचीन मीमांसकं 
के ग्रथों मे तथा आजकल की पंडितसभाओों मे भी इस प्रश्न की चर्चा व उस 
पर उत्तर प्रत्यत्तर होते रहते हँ । परन्तु वहां वचनप्रामाण्य एवं निर्थंक 
इलेषों का प्रचार होने के कारण आज के मनुष्य का, जिसकी श्रद्धाको नींव 
उखड़ गई है, समाधान होना कठिन है । वास्तव में देखा जाय तो प्राचीन 
पंडितो एवं मीमांसकों के शव्दप्रामाण्य पर हंसने का आज के नवमानव को 
कोई कारण नहीं क्योकि वह्‌ स्वयं भी वचन प्रामाण्यवादी है । किसके वचन 
प्रमाण माने जावे इसका ही केवल ज्ञगड़ा रहता है ! आज का मनुष्य भी 
एडिसन, आरईल्स्टीन आदिके नामों व वचनो को प्रमाण मान लेता है । स्वतः 
प्रयोगशाला मेँ जाकर वह प्रयोग नहीं करता । परन्तु एसा करनेमे मै कोई 
गलती कर रहा हँ यह वह्‌ नहीं मानता । क्योकि आज के आरईनस्टीन आदि 
शास्त्रज्ञो पर, उनकी प्रामाणिकता पर एवं उनकी प्रयोगशालाओं की निर्णा- 
यक्ता पर उसका विश्वास रहता है । इसी को श्वद्धा कहते दँ । पहले के 
मनुष्यो कौ भी इसी प्रकार व्यास, मनु, पतंजलि, श्रीशंकराचायं आदि की 
सत्यनिष्ठा एवं उनके योगसरीखे प्रयोगशास्व पर श्रद्धा रहती थौ व इसी 
कारण वे उनकै वचनं पर विश्वास रखते थे तथा दूसरों को भी वैसा करने 
के लिए कहते ये। पर जिनमें इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है उनको कोई बात 
तभी तिचाराहं लग सकती है जव उसमें निहित मूलभूत शास्त्रीय विचार की 
उन्दे कल्पना दी जाय । आजकल के मनुष्य की श्रद्धा प्राचीन वचनो पर से 
उठ गई है । इसी कारण इस मूलभरत शास्त्र का विचार करने की जाज आव- 
श्यकता उत्पन्न हुई है । उदाहरणार्थ, श्री तुकाराम महाराज सदेह्‌ वेकं को 
गये 1 इस उल्लेख को सुनकर यदि किसी प्राचीन सश्वद्ध व्यित ने पूछा कि वे 
कंसे वहाँ जा सके तो इसके उत्तर के रूप मे यदि यह्‌ कहा जाय कि धमराज 
युविष्ठिर के सदेह स्वगं जाने का उल्लेख महाभारत मेँ है तथाश्री तुकाराम 
महाराज भी घमंराजके समान ही पुण्यश्लोक होने के कारण सदेह बेक्‌ठ गये, 
तो इस तकंपदढति से उसका समावान हो जाएगा । परन्तु आज के मनुष्य की 
महाभारतके ऊपरहीश्रद्धान होने के कारण उसके सामने यदि यही उत्तर 
दिया गया तो वह्‌ सहज ही प्रशन करेगा कि युधिष्ठिर भी सदेह्‌ स्वगं गये 
गह कथा गणप या कविकल्पना नहीं हो सकती ? अतः देसा मनुष्य श्र तुका- 
राम के सदेह स्वगं जाने को एक गम्भीर विचा राह घटना माने इसके लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि सप्तलोकात्मक विश्व कौ शास्त्रीय कल्पना, योग की सहायता 
~ सकने कौ संभावना, मानवी शरीर के 
गु गुम। म छपान्तरित किये जा सकने की शक्यता 


तथा उसके मूल मेँ निहित प्रत्यक्ष प्रायोगिक शास्त्र कौ प्रक्रिया उसके सामने 
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रखी जाय । इसलिए वेदों की अपौरुषेयता सिद्ध करने के लिए प्राचीन मीमां- 
सकों के तकं अव उपयोगी नहीं है। 

वेदों का कर्ता कौन है यह्‌ बताना किसी को संभवन होने के कारण वे 
अपौरुषेय है, एेसा मीमांसकों का एक तकं है । परन्तु यही वात किसी एक 
लोकगीत के संवव मे मी सत्य हो सकती है । एेसी अवस्था मे उसे मपौरुषेय 
कहा जा सकेगा क्या ? दूसरा एक युकरितवाद है कि वेदों के अध्ययन अध्यापन 
की गुर-शिष्य परम्परा अनादि है । परन्तु प्रायः प्रत्येक ही संप्रदाय की परम्परा 
के संबंध में एेसा कहा जा सकता दै । तव फिर वेदों के अनादित्व व॒ अपौर- 
षेयत्व का क्या महत्व है? वेद यदि मंत्र हँ ओर यदि वे नित्य हँ तो उनके 
उच्चार की पद्धति भी एक ही होनी चाहिए । तव फिर वेदिकों के शाखा 
भिन्नत्व एवं भिन्त भिन्न शाखाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्चारण पद्धतियों 
की क्या संगति हो सक्ती है ? एेसी अवस्था में निरुक्तकार के मंत्रविषयक 
सत्र 'नियतवाचो युक्तयो" का कोई अर्थं नहीं रहता । पुराने लोगों का उत्तर 
दै कि मंत्र में सामथ्यं ईरवरीकतुत्व के कारण उत्पन्न हुजा तथा शाखाभेद 
अध्ययन दोप के कारण उत्पन्न हुए । परन्तु यदि दोष उत्पन्न हुए हैँ तो उन्हे 
दूर किया जाना चादिए या उन्हे ज्योंकात्योंशाखाभेदके रूप मे चालू 
रखना चादिए ? इस वात का उनके पास कोई उत्तर नहीं है ग्रौर इस कारण 
ही भ्रष्ट आचरण के दोष से उनको मुक्ति नहीं है! इस दोषपरिटार के लिए 
एक स्पष्टीकरण दिया जाता है-““यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ वर्णानुपूर्वी 
साऽनित्या 1 तद्‌मेदाच्चेतद्भेवति काठकं कालापकं मौदकं पेप्पलादिकमिति । 
अर्थात्‌ “वेद नित्य है, इस का अथं है उनका अथं नित्य है, परन्तु वरणानुपूरवी 
अर्थात्‌ लब्दक्रम अनित्य ही है ओर इसी कारण शाखा भेद उत्पन्न 
हुआ ।'" परन्तु यह स्पष्टीकरण स्वयः अपना विरोध करता है। शाखा- 
भिन्नत्व के पहले स्पष्टीकरण मे आने वाला च्रष्ट उच्चारण का 
आरोप इस स्पष्टीकरण मेँ भले टी समाप्त हो जाता हो कितु इससे वेदमंत्रों 
की मंत्रमयता परी आघात होतादै। क्योकि निरुक्तमें मतो काजो 
लक्षण वताया गया है: “नियतानुपूर्व्या नियतवाचो युक्तयो अर्थात्‌ 
“ाव्द, शव्द का अनुक्रम व उच्चारण पटति का अविचल रहना” उसका कोई 
अर्थं ही शेष नहीं रहता 1 अथं को नित्य व शब्द को अनित्य मानने पर फिर 
गायत्री मंत्र कै "धियो यो नः प्रचोदयात्‌" के स्थान पर शुद्धि दे रघुनायका' 
कटने से गायत्री मंत्र के उच्चारण का फल प्राप्त होना ही चाहिए 1 एसी 
अवस्था में वेदों कै अंग्रेजी भाषान्तर के आधार पर भी वेदों का अध्ययन 
किया जा सकता है । इसका एक ही परिहार है, ओर वह यह कि कल्प के 
आरंभ में परमेश्वरं द्वारा एेसा ही उच्चारण निद्चित किया गया है मौर 
इसलिए एेसा ही उच्चारण किया जाना चाहिए । परण्तु यहाँ केवल द्धा का 
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प्रशन उपस्थित हुआ, शास्त्र का नहीं । अपौरुषेयत्व के संकेत के मूल में कोई 
शास्त्रीय प्रणाली हैक्या ?हैतो कौनसी है ? ऋण्वेद के मंत्रदुष्टा, मनु व 
ग्यास जो यह कहते हैँ कि वेदों से समस्त जगत्‌ का निर्माण हुआ, उसमे कु 
शास्त्रीयत। है क्या? 

लोकमान्य तिलक ने अपने आकंटिक होम इन दि वेदा" के अंतिम 
प्रकरण में इस विषय का उल्लेख भर कर दिया है, विवेचन नहीं किया । वेद 
शब्द हैँ । वेदों से जगत्‌ का निर्माण हुआ इसका अथं है शब्द से जगत्‌ का 
निर्माण हुभा 1 लोकमान्य ने कहा ह कि “शब्द से सृष्टि कौ उत्पत्ति का प्रष 
एतिहासिक विवेचन की सीमा के बाहर का है ।'' उनके ग्रंथ के विवेचन की 
दृष्टि से यह प्रश्न भले ही वाहर का हो, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण का तो यही 
प्रतिपाद्य विषय है । ओर इसका प्रतिपादन करते समय हम उनके ग्रंथ के 
म्रतिम वाक्य में जैसा कहागयादहै कि (हमारे आर्यो के आद्यग्रयो की कथा 
एवं बिल्कुल आघूनिक अनुसन्धानों का मेल मिलते समय आज की धारणा 
काही अनुकरण किया गया है,' उसी के अनुसार इसका विवेचन करेगे । 


वेदिक दृष्टिकोण से सृष्टि कौ उत्पत्ति 
वेद मंत्र, ओर इस कारण उनकी अपौरुषेयता का स्पष्टीकरण करते 
समय मव्रहास्त्र कौ विचारप्रणाली का स्पष्टीकरण हो जाता है । आधुनिक 
संस्कारों से युक्त मनुष्यने यह धारणा वनालीहै कि मंत्र अथवा मंव्रशास्तर 
गूढ एवं निरथेक बड़वड़ के अतिरिक्त कु नहीं है । परन्तु वास्तव में यह्‌ एक 
भारतीय शास्त्र है व उसे शास्त्र समञ्जकर ही उसका विचार करना प्रामा- 
णिकता की दृष्टि से आवश्यक है । जस्टिस वुडोफ कहता है-- 
+एक प्रसिद्ध भारतीय के मतानूसार मंत्र एक निरर्थक बड़वड़ मात्र है। 
जव भारतीय ही अपने शास्त्रों के वारे में इस प्रकार बोलते है, तब यदि 
मूरोपीय उन्हं निरथंक समभे तो इसमें कोई आश्वर्यं नहीं । गूरोपीय लोग, 
गलतीसेदीक्योन हो, यह समञ्जते हँ कि एक भारतीय अपने विवासो को 
अच्छी तरह समञ्लता है ओर यदि वह्‌ कहता है कि वे निरथंक हतो वे वास्तव 
मं निस्थंक ही होगे । उन लोगों को भी, जो पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से 
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अचछते बचे है, मंत्रशास्त्र प्रायः अज्ञात ही है 1 आजकल मीमांसा के अभ्यासक 
भी अधिक नहीं है । अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों ने अन्य बातों 
के समान ही इस वारे में भी अपने पाश्चात्य गुरुओ के दृष्टिकोण का ही अनु- 
करण किया है तथा उनसे उधार लिये हए मत के आधार पर मत्रविद्या को 
हेय समज्ञ लिया है । उनमें कई तो एसे है जिन्होने अपनी संस्कृति का विचार 
ही नहीं किया है तथा नये दीयों के बदले में पुराने दीये वेचने के लिए अतीव 
आतुर रहते हैँ । परन्तु दीये केवल नये हैँ इसीलिए वे अच्छा प्रकाश दंगे एेसा 
नहीं कहा जा सकता । इस दृष्टिकोण मेँ परिवतेन होना चाहिए भौर वहं 
होगा भी। भारतीयों को चादिएु कि भपनी सांस्कृतिक धरोहर को हेय एवं 
त्याज्य सममने के पूवे वे उसका अध्ययन करें एवं उसे समभे । यह सत्य है 
कि मंत्र का अथं न समभने वालों को मंत्र अथंहीन हीह । परन्तु जो उनका 
अर्थं समभते हैँ उनके लिए वह अनगंल प्रलाप नहीं है । यह्‌ ठीक है कि अन्य 
बातों के समान ही यह भी अंधविश्वास का विषय वन गया है । किसौ एक 
व्यापारी के कार्यालय म सांकेतिक भाषा मे लिखा हुआ तार, उस्र भाषा को 
न समभने वालों के लिए कोई अथं नहीं रखता परन्तु जिसे वह भाषा आती 
है वह्‌ उस भाषा के सहारे उसका अथं लगाकर लाखों स्पये का लाभ उठा 
सकता है । सच हो या भूठ, पर यह्‌ निश्चित है कि मंवविद्या एक गम्भीर 
ओर अथंपूणं शास्र दै 
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कई लोग मंत्र को प्रार्थना समज्ञते है । परन्तु मत्र प्राथना नहीं है । क्योकि 
प्राथना मे साधक कौ इच्छानुसार शब्दों मे मनचाहे परिवतेन किये जा सकते 
है 1 परन्तु मंत्र नियतवाचो युक्ति" होने के कारण उसके निश्चित शब्दों में 
कोई बदल नहीं हो सकता । मंत्र याने शब्द समूह, परन्तु सामथ्यवान्‌ शब्द 
समूह 1 वेदों को अपौरुषेयता को धारणा एवं मंत्रों की इस विशिष्ट प्रक्रिया 
को गृत्थी सुलज्ञाने के लिए स्व॑प्रथम शब्द क्या है यह देखने कौ भावश्यकता 
है 1 महषि पतंजलि ने अपने व्याकरण के महाभाष्य के पटले ही पस्पश 
आन्हिक मे शब्द कौ व्याख्या निम्नानुसार कौ है -- 

“प्रतोतपदाथेकः लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते ”' (जिसके कारण प्रत्यक्ष 
पदाथं का अनुभव होता है उस ध्वनि भथवा नाद को शब्द कहते हँ ।) इससे 
स्पष्ट है कि शव्द एक नाद है, ध्वनि है, व साथं ध्वनि को ही शब्द कहते हैँ । 
इस कारण राव्द का विचार करने काअ्थं हैनादका ही विचार करना। 
व्यक्तमध्य 

हमारे शास्त्रों का सिद्धान्त है कि एक अब्यक्त तत्व से यह समस्त व्यक्त 
सृष्टि उत्पन्न होती है तथा पुनः उसी अन्यक्त तत्त्व मे विलीन हो जाती है । 
इस कारण हमारे शास्त्रकारों ने जगत्‌ का लक्षण अथवा वणंन "व्यक्तमध्य 
शाब्द से किया है । अव्यक्त मे से व्यक्त होने वाली यह सृष्टि चाहे जिस ढंग 
से व्यक्त नहीं होती अपितु उसके व्यक्त होने का एक विशिष्टक्रमहै ओर 
उसी क्रम से वह्‌ अपने मूलतत्त्व मे विलीन टो जाती है) सृष्टि के व्यक्त होने 
का क्रम उपनिषद्‌ साहित्य में निम्नानुसार वताया गया है-- 

“सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय । तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। 
आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अदृभ्यः पृथिवी 1" समस्त जगत्‌ मेँ फंले 
हुए आत्मतत्त्व मे अकेला मँ ही विचमान हँ तथा मुन्षमे अनेक होने की इच्छा 
सवंप्रथम उत्पन्न हुई । मूलतत्त्व कौ यह्‌ इच्छारूप प्रेरणा ही सृष्टि की निमिति 
का वास्तविक कारण है । सृष्टि कौ यह्‌ निमिति उस मूलतत्त्व से भिन्न नहीं 
है मपितु वह एक ही तत्व नानारूप में प्रगट हु है। इस प्रेरणा के 
पश्चात्‌ आत्मा से उत्पन्न होने वाली पहली सृष्टि, अर्थात्‌ अव्यक्त का 
पहला व्यक्तीकरण आकाशके रूप में हुभा । आगे चलकर आकाश से वायु 
उत्पन्न हुआ 1 वायु याने गतितत्त्व 1 आकालरूपीं सधन अस्तित्व के 
आश्रय से गतितत्त्व के ये विविध आन्दोलन चलते रहते है! आकाश 
वायुकाकारण दहै वायु से तेज की उत्पत्ति होने के कारण वायु तेज का 
कारण है । उस प्रकार तेन आपतत्त्व (जलतत््व) का व आपतत्त्व पृथ्वीततत्व 
का कारण दहै) तदनंतर पृथ्वी पर धीरे धीरे वनस्पति, प्राणी आदि उत्पन्न 
इए यह सौध सौ वात है । जब सृष्टक्रम के इस विस्तार के उपसंहार का 
समय सकुपस्थित होता है तव वनस्पति व प्राणीमात्र पृथ्वी तत्व मे, पृथ्वीतत्व 
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आपतत्त्व मे, आपतत्तव तेजतत्तव मे, तेजतत्त्व वायुततत्व मेँ तथा वायुतत्व 
आकाशतच्व मे विलीन हो जाता है । यह आकाशतत्तव आत्मा की प्रेरणा में 
तथा वह प्रेरणा आत्मतत्व मे विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह्‌ लयका 
क्रम है। उपनिषदों मे कटीं कहीं तीन ही महाभूतो का वणेन है । परन्तु आत्मा 
से पहली सुष्टि आकाश की हुई ओौर तदनतर इतर सवं सृष्टि उत्पन्न हुई 1 
इस वारे मे वेद व उपनिषद्‌ साहित्यमें कहीं भी मतभेद नहीं है । इसका सरल 
अथं यह्‌ कि व्यक्त सृष्टि का आदिद्रव्य आका ह । परन्तु आकाड याने क्या ? 

अदत दषेन की परिभाषा के अनुसार पृथ्वी, आप, तेज, वायु, व आकाश - 
ये पाँच महाभूत पंचीकरण से, भ्र्थात्‌ इन पाचों तत्त्वो के मिश्रण से उत्पन्न हुए 
ह तथा उनके आज के स्वरूप शुद्ध व अमिधित नहीं हँ । इन पाचों ही महा- 
भूतों का मूलभरतस्वरूप है शब्द, स्पश, रूप, रस व गंव । इसका अथं यह्‌ दहै 
कि जिसे हम आकाश कहते हैँ उसका स्वरूप मिश्च है तथा उसका शुद्ध स्वरूप 
केवल नाद अथवा शब्द है ! इसीलिए शब्द, स्पा, रूप, रस व गंध को पंचमहा- 
भूतो की तन्मात्रा कहते हँ । तन्मात्रा याने मिश्वरणरहित शुद्ध स्वरूप । सांख्य 
शास्त्र के अनुसार आकाश द्रव्य हैव शब्द उसका गुण है इससे सहज ही यह 
अर्थ प्रगट होता है कि सम्पूणं व्यक्त सृष्टि का आद्द्रग्य शब्द नयवा ध्वनि 
ह । दूसरे शब्दों मे वह जगत्‌ का घटकद्रव्य अथवा उपादान कारण दहै इस 
प्रकार शाब्द ही समस्त जगत्‌ का उपादान कारण होने के कारण शास्त्र में 
जगत्‌ का वणेन (नादविन्दुमयकलास्‌न्दरी' कहकर किया गयादै। 

परन्तु प्रश्न है कि शब्द आकाश कंसे ? आका शब्द मे "आ" उपसगं है 
व 'कार' धातु "का" याने श्रकाशित होना" । इस घात्वथं पर ध्यान देनेसे 
'आसमंतात्‌ काश" यह्‌ शब्द तयार होता है। आकाश शब्द का अथं है अव्यक्त 
का पहला व्यक्तीकरण, अप्रकारित का पहले प्रकाश मे आना । आत्मासे 
सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, इस विधान का अर्थं अब अधिक स्पष्ट हो 
जाएगा । आत्मा से आकाश उत्पन्न हृजा याने पहला व्यक्तीकरण हुआ । 
परन्तु उस्र व्यक्तीकरण का स्वरूप क्याथा ? स्पष्ट है कि वह व्यक्तीकरण 
शव्द अथवा नाद के रूप मँ हा 1 परन्तु इस प्रकार यदि हम शब्द को जगत्‌ 
कां आदिद्रग्य या उपादान कारण मानें तो वेदान्ती चिल्ला उदेगे वयोकि उनके 
मतानुसार जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्य है, इस कारण शब्द को जगत्‌ का 
उपादान कारण मानना याने उपनिषदों से ही द्रोह करना है । स्वतः श्रीमद्‌- 
भगवतपूज्यपाद श्रीशंकराचाये ने शारीरिक भाष्य में कहा है: “न चेदं शब्द- 
प्रभवत्वं उपादानकारणाभिप्रायेण उच्यते 1'* अर्थात्‌ जग शब्द से उत्पन्न हुआ 
इसका अथं शब्द जग का उपादान कारण है एेसा नहीं है 1 तात्पयं, वेदान्त 
के मतानुसार शब्द जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकता 1 परन्तु इस 
संबंध में गुरुवयं श्रौ अप्रबुद्ध ने अपने ग्रंय “वेदिक संस्कृतिची पुनघेटना'' मे 
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माचायं का भाष्य सम्हालते हुए जो स्पष्टीकरण दिया है वह पर्याप्त है } गुरु- 
वयं श्री अग्रवद्ध कहते दँ : “वेदान्तसूत्र के अनुसार ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान 
कारणदहैव बाकी सव अध्यास है) श्रीशंकराचायंने जो यह कहाहै कि ब्रह्म 
के अतिरिक्त जो जो भासमान होता है वह्‌ अध्यास रै ओौर वास्तव मँ उसकी 
कोई सत्ता नहीं, वह केवल परमाथंतः कहा है । जगत्‌ की पारमाथिक सत्ता 
उन्हे भले ही मान्यन हो परन्तु उसकी व्यावहारिक सत्ता को वे अमान्य नहीं 
कर सके है। सपेरेके सांपको वार वार मिथ्या कहने पर भी उसने हाथ को 
उसकर रक्त निकाला यह्‌ वात वामन पंडित अस्वीकृत नहीं कर सके । 
वस्तुतः जब हम जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता का विचार करते हँ तव उसकी 
समस्त कायंकारणादि नियमों की प्रणाली, व्यावहारिक सत्ता की दष्टिसेही 
क्योनदहो, हमें ज्यो कीत्थों मान्य करना पडती है एेसी अवस्था मे मनुष्य 
कौ वुद्धि के दायरे मे जा सकनेवाला अध्यस्त नाद व्यक्त अवस्था में "घाता 
यथा पूरव" के अनुसार नित्य उपादानकारण दहै) नाद भी अध्यास हीरहै, 
ओर यदि हम मान नलं कि "बुद्धेः परतः' अर्थात्‌ बुद्धिकोभी अग्राह्य ब्रह्म उस 
नादका भी उपादान कारणदहै तो समस्या हल हो जाती है । उपादान कारण 
कोर प्रत्यक्ष वस्तु होती होगी व शब्द कोई प्रत्यक्ष वस्तु है, ये बातें सांख्य व 
योग की सहायता के विना सममे नहीं आ सकतीं ।'" 

यही उपादानकारणभरूत शब्द सृष्टिरूप मं प्रगट हुभा 1 अव हम यदि 
इस वात पर ध्यान दं कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक स्वरूपनाददहीदहै 
तो शब्द अथवा नादसे सुष्टि की उत्पत्ति का रहस्य समञ्चमें आ जाएगा । 
"पदार्थ" शब्द मेँ भी यही भाव असिप्रेत है 1 अथं याने जगत्‌ की यच्चयावत्‌ 
वस्तु व पद याने उसका घटक शब्द अथवा नादद्रव्य । इस प्रकार वैदिकं के 
अनुसार समस्त सृष्टि अथवा विश्व का आदिद्रग्य शब्द होने के कारण देव, 
देवता भी शब्द से ही उत्पन्न हए ओर इस कारण ऋचा के इस वचन का, 
कि कऋचाओंमे देव भी निवास करते है, अथं स्पष्ट हो जाता है। क्योकि 
समस्त सृष्टि में आधिभौतिक सुष्टिके साथ साथ जाधिदेविकसष्टिका भी 
सपावेश हौता है । < 
शब्द ब्रह्य 

जाघुनिक शास्वानुसार समस्त सृष्टि का एक आधारभूत द्रव्य है जिसके 
आधार पर चलने वाला गतिस्वरूप परमाणुओं का आन्दोलन ही जगत्‌ का 
मूलस्वरूप है । जिन इलेकटरोन्स (81601005) को आज जगत्‌ का मूल द्रव्य 
समज्ञा जाता है वे शवित प्रवाह हैँ तथा प्रचंड गतिमयता ही उनका स्वख्प है । 
विभिन्न कल्पनातीत गतियो से घूमने वाले इन विचुत्‌ परमाणुओं का संच ही 
वस्तु है तथा पदार्था कौ परस्पर भिन्नता केवल उनकी गति कौ भिन्नता पर 
ही निभेर रहती है । आज के शास्त्रज्ञो कामत है कि प्रकाश व ध्वनि एक ही 
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मूलद्रव्य मेँ होने वाले आन्दोलनं के भिन्न-भिन्न स्वरूप है ; मूलतः उनमें कोई 
भेद नहीं है । इन आंदोलनों कौ भिन्न भिन्न संख्या ही भिन्न भिन्न प्रतीतियों 
का मुख्य कारण है । व्यक्त सुष्टि में केवल अनंत मपरिमित गतितत्त्व है तथा 
कालक्रम व उस गति के परस्पर प्रमाण के आधार पर सृष्टि में नानात्व 
दिखाई देता है । वस्तुतः एक अघंड गति के अतिरिक्त ब्रह्माण्ड मेँ ओौर कुछ मी 
नहीं है यह्‌ आज के शास्त्रज्ञो कामत है । अपने ग्रंथ "4४56005 एपारलाऽ€' 
मे सर जेम्स जीन्स लिखते है-- 

*““ञअआज का भौतिक विन्ञान दस सम्पूणं जड़ विश्व को केवल गतिमान 
तरंगे माननेकीमोर ही अग्रसर हो रहाहै।येतसरंगेंदो प्रकारकी होती ्है। 
एक होती हैँ परिसीमित तरंगे जिन्हँ हेम प्रकाश अथवा किरणोत्सगं कहते है । 
यदि संपूरणं जड पदाथ का नाश हुआ तो केवल यही होगा कि परिसीमित 
तरगों की शक्ति अपनी सीमा के बंधन को तोड़कर मुक्त माकाश में स्वतत्र 
रूप से संचार करने लगेगी । इन व्याख्याओं से यही सिद्ध होता है कि संप 
विष्व का सार व्यक्त अथवा अव्यक्त प्रकाशही दैव इस कारण सुष्टिकी 
जन्मकथा अत्यंत यथार्थता पूर्वक एवं पणता से केवल इन छः शब्दो मे कटी जा 
सकती है--0०0 5810 101 11 €< € 1शोप.' (ईश्वर ने कहा कि प्रकाश 
होवे) 1" 

तात्पयं यह्‌ कि आधुनिक शास्तरानुसार अखंड गतिमय इलेकटरोन्स व उनके 
कारण आकाश तत्व में होने वाला अखंड आन्दोलन ही जगत्‌ का वास्तविक 
स्वरूप है । ओर मनुष्य को इस प्रकार के जगत्‌ कौ भिन्न भिन्न प्रकार से 
होने वाली प्रतीति इस बात पर निरभभैर करती है कि इस मूलद्रव्य कौ गतिमान 
तरंगे उसे किस प्रकार प्रतीत होती ह या वह्‌ स्वयं उन्हँ किस रूप मे देखता 
है । जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास केवल पचि हीरयत्रह। 
वे यंत्र या साधन हैँ उसकी ज्ञानेन्ि्या--कान, नाक, आख, जिह्वा व त्वचा । 
मूलद्रव्य की गतिमान लहरों का इन यन्त्रो पर उनके कम मधिक साम्यं 
के अनुसार परिणाम होकर उनकी अभिव्यक्ति कैरूपमें वह्‌ परिणाम बाहर 


भाता है । इसके साथ ही यदि हम आधूनिक शास्त्र कै इस सिद्धान्त पर 
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ध्यान दे कि प्रकाश व ध्वनि एक ही मूलद्रव्य मे होने वाले आन्दोलनोंकी 
भिन्न॒ भिन्न स्थिति्यां मात्र है, तो जज जिस प्रकार सर जेम्स 
जीन्स के मतानुसार मृलद्रव्य को गतिमान तरगों कौ विशिष्ट सघनता 
मानकर हम यह कह सक्ते टँ कि पदाथ का मूल स्वरूप प्रका 
है, उसी प्रकार दूसरी विशिष्ट सघनता मानकर हम यह भी कह 
सकते हँ कि पदाथे का मूलस्वरूप घ्वनि है। इस प्रकार विदयुत्‌-परमाणुओों 
की गत्ति व उनके कारण आकाडतत्व में होने वाला आन्दोलन ध्वनि- 
रूप है, यह्‌. स्पष्ट दिखाई देता है ओर इस कारण वेदों का यह्‌ सिद्धान्त कि 
समस्त सुष्टि का आदिद्रव्य ध्वनि है, आज की वैज्ञानिक कसौटी पर 
भी खरा उतरता है) इस ध्वनिमय जगत्‌ कौ प्रतीति पाच ज्ञानेन्दरियों 
को उनको मर्यादित शक्ति के कारण मर्यादित खूप मेँ होती है] 
परन्तु यदि इन ज्ञानेन्दरियों की सूक्ष्मता व॒ सामथ्यं को बढाया 
जा सके तो एक ही वस्तु की प्रतीति पाच प्रकार सेटो सकती दटै। 
अत्यंत तीव्र प्रकाशयुक्त क्ष-किरणों की प्रतीति अखों को नहीं होती क्योकि 
नेत्रोद्द्िय की शवित मर्यादित है ) वही हाल कानकाभीदहै। अभी हमने देखा 
करि आज के शास्वर की दुष्टि से भी ध्वनिमयता ही सृष्टि का वास्तविक 
स्वरूप है । कितु इस आधार पर यदि हम उस मूलभूत ध्वनि को सुनने का 
प्रयत्न करं तो यह संभवन हो सकेगा । वातावरणके कारण मनुष्य को 
ध्वनि सुनाई देती है । परन्तु ये ध्वनितरंग स्थुलस्वरूप की हैँ । ध्वनितरंगों के 
कारण जिस समय वातावरण कम्पित होता है उस समय मृलद्रव्यमेभी 
कपन होता है । कितु उस कंपन कौ सूक्ष्मतरगों की संवेदना हमारी इद्रियां 
अनुभव नहीं कर सकतीं । विशेष तरगों की प्रकाशात्मकता के द्वारा अवश्यही 
विशेष मर्यादा तक प्रतीति प्राप्त करने की सुविधा आधुनिक यंतो ने प्रदान की 
है 1 यदि हम अपनी कर्णेद्दरिय की शवित वडा सकं ओर किसी पद्धति से 
कान व आख दोनों कौ संवेदना शक्ति वढ़ाकर एक ही स्तर पर कर सकं तो 
एक ही तरंग की सघनता के कारण भासमान होने वाली वस्तु हम 
ध्वनिरूप मे सून भौ सकेगे व उसी समय वर्णरूपमे देख भी सकंगे । 
मौर यदि पर्चिों ही ज्ञनेन्दियों की शक्ति तुल्यवल की जा सके तो 
एक ही वस्तु की प्रतीति शब्द, स्पश, रूप, रस व गन्ध- इन पाचों ही 


प्रकारसे हो सकती है। यह वात जो हमने तकंशास्त्र की द्ष्टिसे सिद्ध की 


वही बात भारतीय शास्त्रकारों ने प्रत्यक्ष अनुभव के नाते व्यक्त कौ है। 


योगदास्व कहता है कि इन्द्रयां इस प्रकार सूक्ष्म संवेदनाक्षम बनाई जा 


सकती ह गौर इसी को लक्ष्यकर दिव्य दृष्टि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। 


ओर इसी विशिष्ट शक्ति की सहायता से प्रतीति प्राप्त कर ऋग्वेद सरीखी 
शब्दराडि के रूप का वर्णेन उसको ध्वनिमयता के साथ साथ परम्परासे चले 





॥ 
| 
1 
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आये हए चरणम्यूह सरीखे ग्रंथों मेँ किया गया है । चरणब्यूह्‌ मेँ वणित जिस 
ऋष्वेदकेरूप व वणं का हमने आरंभ में ही उल्लेख किया है उसकी उपपत्ति 
उक्त प्रकार की है। यह सम्पूणं जगत्‌ पाच विषयों का व लोकात्मक दैव 
उसमें केवल आकाश ही सवको व्याप्त कयि हृए है जिसका गुण है शब्द । 
आकाश ने समस्त विश्व को व्याप्त कियाहै दस काथं यह है कि उसके 
गुण शब्द ने, या यदि हम आज कौ परिभाषामेंवोलें तो तरगों ने 
समस्त विष्व को व्याप्त क्रिया है । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि प्रत्येक 
वस्तु के दो स्वरूप होंगे । एक स्वरूप वह है जो स्थुल इद्रियों को 
प्रतीत होता है तथा दूसरा वह रहै जो नादतरंगों के समूहं के 
रूप मे विद्यमान है 1 हमारे शास्व्रकारों का कथन है कि यदि हमने 
केवल कर्णेच्ियों के हारा ही समग्र विश्व का अनुभव लेने का प्रयास क्यातो 
उसकी संवेदना ॐ शब्द के उच्चारण जैसी होगी । ओर इसीलिए पहले दशयि 
अनुसार मांड्क्योपनिषद्‌ ने ॐ को ही विश्व का मूलद्रव्य मानकर विव के 
नानात्व को उस ॐ का स्पष्टीकरण कहा है । आजके जग को विव को 
नादमयता का ज्ञान है। हमारे शास्त्रों ने इससे भी एक कदम आगे जाकर 
यह्‌ कहा है कि ये आकाशरूपी द्रव्य व उसकी गतिमान तरंगे स्वयंभु नहींहं 
प्रत्युत उनके भी परे उनकी गति को नियंत्रित करने वाली एक अखंड ज्ञानमयी 
इच्छा है । उनका कथन है कि यह्‌ इच्छा जिस परत्रह्म कौ है वह परब्रह्म ही 
हमारे हदय में आत्मा के रूप में व्यक्त हुआ है व इस कारण आत्मा भी अपनी 
इच्छाराकिति से इस गतिक्रम में स्थित्यंतर उत्पन्न कर सकती है । प्रत्येक पदाथ 
शब्द का ही एक ग्यक्त स्वरूप है । जीव ने यदि अखंड इच्छा व ज्ञानशवित 
रूप परमेदवर से तादात्म्य प्राप्त कर लिया तो वह कु अंशो मे ध्वनितरगों 
पर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, अर्थात्‌ सृष्टि के वातावरण मे विशिष्ट 
परिणाम उत्पन्न किया जा सकता है । भगवान्‌ पतंजलि ने योगशास्त्र के इस 
सिद्धान्त को (क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः" व “जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या- 
पुरात्‌" इन दो सूत्र दवारा मंडिति किया है । अस्तु 1 इस प्रकार यह देख लेने 
पर किं किसी भी अवस्था मेँ रहने वाली प्रत्येक वस्तु का एक मूलभूत शब्दा- 
तमक स्वरूप होता है, टम यह कह सकते हैकरिं शब्द अथवा नाद दही उस 
वस्तु का बीज है । एेसी अवस्था मे प्रत्येक वस्तु के इस स्वरूप को हम नित्य, 
स्वयंभू व अपौरषेय कहे तो क्या यह्‌ अधिक उचितन होगा ? ओर इसके 
अतिरिक्त हम कह भी क्या सकते है ? यह कहना कि जिन्होने इलेकटरोन्स 
की खोज कौ, उन्होने ही उसका निर्माण किया क्या हास्यास्पद न होगा ? उसी 
प्रकार इस विशव की नादमयता जिसने खोज निकाली व जिसने उसकी तरगों 
के क्रम का ज्ञान प्राप्त करिया, उसने ही उनका निर्माण भौ किया यह्‌ कहना 
भी हास्यास्पद ही होगा । इसी विषय का प्रतिपादन करते हुए जस्टस्‌ वुद्ंफ 
कहते है-- 


१३८ वैदिक राष्टर-दशेन : वेदो का बहिरंग 


“ब्द का वास्तविक अथं है नाद तथा साधारणतः उसका अनुवादमभी 
वही किया जाता है1 मूल घातु शश्द्‌' (याने ध्वनि करना) से वह्‌ निकला 
है । हम इसे केवल वह नाद न समभे जो हम अपने कानों से सुनते है अथवा 
जो विश्वके वातावरण के दबाव के कारण उत्पन्न होता है) यहां उसका अथं 
है वायुमंडल की कु निर्चित परिसीमाओं क भीतर होने वालौ तरगों का 
कर्णेन्द्रिय व मस्तिष्कं पर होने वाला प्रभाव । इस रूप में नाद केवल कर्णे- 
च्द्िय से गोचर होने वाली वस्तु है, परन्तु कर्णेन्दरिय की सूक्ष्मता स्थूलता के 
अनुसार कोई उसे सुन सकता है कोई नहीं । ओर सूक्ष्म से सूक्ष्म कान भीजो 
नहीं सुन सकता वह्‌ माइक्रोफोन से सुना जा सकता है । परन्तु कणेन्दरियों पर 
प्रभाव होता है या नहीं इसका विचारन कर यदि हम शब्द के मूलस्वरूप 
व नैमित्तिक अवस्थान का विचार करे तौ हम इस निष्कषें पर पहंचते हैँ कि 
किसी भी प्रकार का स्पन्दन अथवा गतिमयता शब्दही है; यह गतिमयता 
केवल वह्‌ स्थुल भौतिक गतिमयता नहीं है जो कान व मस्तिष्क के रहते तथा 
अन्य शारीरिक स्थितियों की परिपूणेता की अवस्था में मनुष्यके कानों को 
ध्वनि के रूपमे मालूमदहोती दहै) इस दुष्टिसे शब्द नाद को संभावनाया 
अवस्थान दै, भले ही कोई उसे सुन सके या न सुन सके 1 अतः जहां कहीं भी 
किसी प्रकार का स्पन्दन अथवा गतिमयता होगी वरहा शब्द अवश्य होगा । 
आजकल यह कहा जाता है कि धनविदयुत्‌मय गोल मे विद्युतपरमाणु 
(नल्ना7०5) प्रचंड गति से चक्कर लगाते हैँ । यह्‌ रचना यदि स्थाई होतो 
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शब्द त्रयं 1 


उससे हमें जड़ परमाणु उपलब्ध होता है । इस अणुरचना मे से यदि कोई 
विद्युतपरमाणु मुक्त होकर बाहर निकल पड़ तो किरणोत्सगं कौ प्रक्रिया 
उत्पन्न होती है । ये चक्कर लगाने वाले तथा निष्कमित होने वाले दोनों ही 
प्रकार के इलेक्टरोन्स स्पन्दनरूप हैँ मौर इस कारण शब्द है यद्यपि वे मनुष्य 
के कानों को गोचर नहीं हैँ । किसी दवीय शक्ति से युक्त कानों कोये समस्त 
आन्दोलन वातावरण का संगीत भासित होगे । 

यदि मनुष्य की कर्णे न्ध्या परिपूणं शक्तियुक्त होतीं तो एक हराभरा 
वक्ष उसे विशिष्ट नाद के रूप में प्रतीत हु होता । वह विशिष्ट नाद ही उस 
स्थुल वृक्ष का वास्तविक वाचक शव्द है । शब्द को आकाश (ईथर) का गुण 
(क्वालिटी) कटा जाता है । इसका अथं यह्‌ कि आकाश द्रव्य के आधार पर 
ही कोई भी स्पन्दन संभव दै । आकाश याने मूल प्रकृति कौ वह्‌ विशिष्ट अवस्था 
जो किसी भी प्रकार के स्पंदन अथवा गति को संभव बनाती है । ब्रह्मस्वरूप 
अथवा चित्‌ निश्चल है । उसे चिदाकाश भी कहते हैँ परन्तु यह्‌ आकाश उत्पन्त 
किया हुभा नहीं है । चिदाकाश ब्रह्म है जिसमें किसी प्रकार का दवाव उस 
परिस्थिति के रूप में प्रगट होता है जिसमें संपूण सृष्टि का सृजन प्रारंभ होता 
है । शब्दरूप मे कान को, स्पशंरूप में त्वचा को, व्ण व आकार के ल्प में 
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-१४० वैदिक राष्टर-दशेन : वेदौ का बहिरंग 


आंखो को, रस केरूपमेजिह्वाकोव गंधक रूपमे नाक को प्रतीत होने 
वाले स्पन्दन अथवा गतितरंग जिस मायाशवित के कारण उत्पन्न होते ह 
उस मायाशकिति के कारण ही यह चिदाकाश शव्द त्र्य माना जाताहै। 
समस्त मानसिक क्रियाएं भी एक विशिष्ट प्रकार के स्पन्दन दही ह। विचार 
मनोद्रव्य में उत्पन्न होने वाले स्पन्दन ह; ठीक उसी तरह जिस तरह उन 
विचारों काशब्द रूप में किया गया प्रगटीकरण कर्णेन्दरिय का स्पन्दन है। 
समस्त स्पन्दन वैषम्य से ही उत्पन्न होति दँ । दवाव कौ विषमताभों से किसी 
भी प्रकार को हलचल संभव होती है । दो विदुओं कै बीच विद्युत्‌ का प्रवाह 
होता है क्योकि दोनों के विचुदावों में अन्तर रहता है! एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर द्रव्य इसीलिए बहता है क्योकि उनके बीच में दवाव का अन्तर्‌ 
रहता है । ताप की असमानता के कारण दही ताप का संचालन होता दै । इस 
सृष्ट मेँ भौ जव यह वैषम्य उपस्थित होता है तव गतिमयता उत्पन्न होती 
है! आकाशके कारण दही किसी भी प्रकार के स्पन्दन कौ संभावना होती है। 


हस कारण सृजनक्रम म उसका पहले उत्पन्न होना कम प्राप्त है 1 जाकाश . 


याने माया सहित ब्रह्म 1 यही माया्ञकिति मूल शक्ति को नैसगिक समता में 
वैषम्य उत्पन्न करती है । लय के समय ब्रह्य की यह मायाशविति अपनी 
साम्यावस्था प्राप्त कर लेती टै ओर तव आकाञ्चकालोपदहो जाता दहै) इस 
आकाशतत्तव के लोप होने का अथं है शवित ने भपनी साम्यावस्था प्राप्त करली 
ओर इस कारण अव आगे किकी भी प्रकार के स्पंदन की संभावना नहीं ।'' 
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शब्द ब्रह्य र 


जस्टिस वृद्खोफ का यहं विवेचन इतना स्पष्ट है किं उस संवंब मे अधिक 
कह्ने की कोई आवश्यकता नहीं । प्रत्येक वस्तु केये जो मूलभूत नादतरंग 
अथवा शब्द हैँ उन्हें ही वेद कहते हँ व जिस प्रकार सृष्टि अनंत है उसी प्रकार 
उस सृष्ट के प्रत्येक व्यक्त पदां के लिए कारणौभ्रतं होने वाले नादतरंग भी 
अनंत दै तथा उनमें से प्रत्येक स्वयंपुणं होने के कारण ही शतपथ ब्राह्मण्‌ ने 
"अनंता वै वेदाः" कहा है । आकाड तत्त्व का यहं स्पन्दन जिस प्रकार ध्वनि- 
रूप में कानों को प्रतीत होता है उसी प्रकार व्णरूप मँ नेवों को भी प्रतीत 
होता है। व इस प्रत्यय के भावार्‌ पर ही वर्णं व ध्वनि को परस्परके माप 
मानकर चातुर्वण्यं की रचना हुई है । केवल समाज के अन्दर चार वणं याने 
हौ चातुर्वण्यं नहीं है । क्योकि वर्णं शब्द का मूल अर्थंहै रंग, न कि वर्गं । 
इसीलिए चातुर्वण्यं का विचार करते समय उक्त वात का ध्यान रखकर ही 
उसका विचार करना मावश्यक है । 
वरणं व ध्वनि एक दुसरे के पर्याय है यह भारत के विष्वविख्यात व्ञा- 
निक सर चंद्रशेखर वेंकट रमण ने रमण स्पेवटूम (ररवा ऽषव्वणण) के 
द्वारा सिद्ध किया दै। १७ अप्रैल, १६३१ को वाशिगटन में कोलंविया रेडियो 
पर से हाँपकिन्स युनिवर्सिटी के डँं० डोनाल्ड एच° एन्ड़गूज ते अलकोहल व 
अन्य रासायनिक द्रव्यो के सार से यह्‌ संगीत प्रत्यक्ष सुनवाया । इस प्रयोग 
से कवि की यह कल्पना कि यह्‌ विश्व एक संगीत दै प्रत्यक्ष मे अवतरित हुई 1 
ई० सन्‌ १६३१ के अगस्त के माडनं रियर मे इसका वर्णन आया है जिसमें 
कहा गया दै -- 
भारत में स्थित कलकत्ता के सर चंद्रशेखर वी. रमन ने भौतिक शास्त्रज्ञो 
कोअणुका संगीत सुनने का, या सच कहा जाय तो देखने का एक नवीन मागं 
उपलब्ध करा दिया है । डं° एल्डगरूज ते बताया कि रमण स्पेकटूम हमे यह 
बतातादहैकि कोई मी द्रव पदार्थ, उदाहरण के लिए हम पानीकादहीएक अण्‌, 
लें, वास्तव में वीणा सदृश एक वाच है जिसका अपना एक विशिष्ट संगीत 
है । वास्तव मे यहां जिस चीज का प्रत्यय भाता है वह ध्वनि नहीं ह प्रकाश 
ही है। डं एन्डयूज ने पानी, ग्रेन, अलकोहौल, वुड अलकोहोल, क्लोरोफाम, 
एकषिड, वेंजीन आदि द्रव्यो की एक के वाद एक संगीतध्वनियां 


सल्पयूरिक ए र 
सुनवाई । अलकोहोल की संगीत ध्वनि मंजुल थी जबकि वुड अलकोहोल व 


त की ककड थी ।) 
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१४५२ वैदिक राष्टू-दशेन : वेदो का बहिरंगं 


वैदिक धारणा की सत्यता अव धीरे धीरे विज्ञान केद्वारा भी सिद्ध होती 
जा रही है इस कारण विज्ञान की चंचलता को ध्यान भँ रखते हृए यदि 
हम अपने द्रष्टाओं के त्रिकालाबाधित सिद्धान्तो पर से विश्वासन ढलने दें 
तो अच्छा रहेगा । 

अस्तु । वैदिक शब्दों के इस शास्त्रीय स्वरूप व सुष्टि कौ वस्तुओ से विच- 
मान उनके नैसगिक संबंध को पहचान कर ही पाणिनि ने वेदिक भाषा को 
"छेद' यह्‌ पारिभाषिक नाम दिया है तथा केवल सकित्िक भाषा को (माषा' 
कहा है 1 

एेसे इन स्वयंभू वेदो का जिन योगसंपन्न विभूतियों को तुरीयारूप ईश्वरी 
अवस्था में ज्ञान हुभा वे ऋषि थे । जिन्होने दृश्यानुविद्ध समाधि के दारा वेदों 
का प्रत्यक्ष दन किया वे वेदद्रष्टे कहलाये । जिन्होंने शब्दानुविद्ध समाधि में 
उन्हे सुना उन्होने वेदों को श्रुति कहा व जिन ऋषि्यो ने उनका प्रगटीकरण 
किया उन्हँ "मंत्रकृत्‌' कटा गया । 

आज के व्यक्त पदार्थं जिन ध्वनियों के स्थुल खूप हैँ वे विश्व के आदिद्रग्य 
ध्वनितरंग ही वेद है । वे नित्य, अपौरुषेय, स्वयं व अनादि है । उनसे सृष्टि 
की उत्पत्ति कंसे हुई इसका हमने जव तक, आज के विज्ञान कै प्रकाश मे, 
विचार किया है । ओर इससे हम सहज ही इस निष्कषं पर पदहैचते है कि वेदों 
की अपौरषेयता केवल कोरी श्रद्धा ही नहीं है, अपितु वह एक शास्त्रीय संकेत 
है 1 रमण स्पेवटम व आङनस्टीन के द्वारा खोजे गये सत्यो के संबंध मेँ यदि कोई 
यह्‌ कहे कि उनका निर्माण भी रमण व आङ्स्टीन ने ही किया तौ उसका 
यह्‌ कथन जैसे हास्यास्पद होगा, वैसे ही वेदोंकोभी पौरुषेय अर्थात्‌ किसी 
पुरुष हारा तैयार किया हृभा मानना भी हास्यास्पद दही होगा । परन्तु फिर 
प्रश्न यह्‌ खड़ा होता है कि आखिर ऋचाभों कौ रचना कंसे हुई ? 

कोई भी शब्द याने ध्वनितरंगों का संघात । मूल आदिद्रव्यात्मक ध्वनि- 
तरगों व व्यक्तसृष्टि के पदार्थो का स्वर्य॑भू व नैरसागिक संबंध पहचान कर 
आत्मकल्याण व जगत्कल्याण की दृष्टि से वातावरण मे यथायोग्य परिणाम 
उत्पन्न करने के लिए, उस संबंध को ध्यान मे रखकर, तदनुरूप की गई शब्द 
स्वना ही ऋचा है 1 इस कारण वैदिक शब्द आज की भाषा में विशिष्ट 
छल, ४० व 70958 से युक्त है । केवल शब्दरचना को देखकर उन्हे 
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दाब्द ब्रह्य $ १४३ 


पौरुषेय कहना हो तो भले ही कह लें, परन्तु उनकी मंत्रमयता ऊपर कही गई 
जिन बातों के लिए है उनकी वृष्टि से विचार करने पर उनको नित्य, स्वयंभू 
व अपौरुषेय ही कहना चाहिए । "वेद परमेश्वर ने टाइपराइटर पर टाइप 
किया है क्या ?' यह्‌ प्रश्न कितनी दंभपूणं मूखंता का है, यह इस विवेचन से 
स्पष्ट ध्यान मे आ जाएगा । 

जीव भी परमेश्वर काही अंश होने के कारण वह भी इन्‌ नादतरगों के 
संघात वेदरूपी शब्दों से सामथ्यं उत्पन्न कर सकता है तथा अपना आत्म- 
कल्याण साध्य कर सकता है । कितु इसके लिए तीन बातें करना आवश्यक 
है । वे है--अपनी संकल्पशक्ति की क्षीणता को दूर्‌ करना, पंचीकरण के पंक 
से मक्त होना तथा शरीर ही इस प्रकार के शब्द संगीत कानादयंत्र होने के 
कारण उसे शुचितम व सिद्ध करना । इसी के लिए शुद्धता के नियम अस्तित्व 
मँ अयेरहैँ। यही कारण थाकिवेदघारण एक महाव्रत बन गया । इन वेदिक 
शब्दों की नादतरंग रूप वाहकता पर यदि हम ध्यान देँ तो वही शब्द उसी 
क्रम से व उसी उदात्त, अनुदात्त व स्वरित ठसके से क्यों कहा जाना चादिएः 
तथां स्वरप्रकरिया का वैदिक भाषा मे इतना महत्व क्यों है यह स्पष्ट समभ 
म अ7 जायेगा । "अग्निमीले" की जगह वाह्नं स्तौमि' क्यो नटीं कहना चाहिए; 
इतना ही नहीं तो “ईले अग्नि" भी क्यों नहीं कहना चादिए यह्‌ इससे स्पष्ट 
हो जाता है । क्योकि दोनों ही वाक्यों का लौकिक अथं समान होने पर भी 
अग्नि व व्भि शब्दों के नादतरंग का संघात भिन्न होगा व इस कारण अपेक्षित 
परिणाम न उत्पन्न हौ सकेगा । 

नवभारत के ब्रह्मि व लोकमान्य का गुरुस्थान सुशोभित करने वलि 
अतीन्दरिय-साक्षात्कारी ब्रहयज्ञ श्री अण्णा साहेव पटवधेन वेदों का स्पष्टीकरण 
करते हुए कहते दै-- 

*वश्ेष्ठ प्रतिभावान्‌ वैदिक लोगों ने यह पहले से ही जान लियाथा कि 
विचारों की वाहक भाषा सदा दो प्रकार कौ होती है। इस भाषा का एक 
प्रकार वह है जो सामान्य मनुष्य अपने व्यवहार मे प्रयुक्त करता है । भाषा 
के इस प्रकार मे ध्वनि उत्पन्न करने वालौ आत्मा की शवित का केवलं 
विचारों के प्रगटीकरण क लिए तथा उसे सजाने के लिए उपयोग किया जाता 
है तथा मन ओर इन्द्रियों पर वाह्य बातों के दारा उत्पन्न किये गये परिणाम 
का आविष्करण किया जाता है । उदाहरणार्थ, एेसौ भाषा में कामचलाऊ वृष्टि 
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१४४ वेदिकं राष्ट्‌-दडान : वेदों का बहिरंग 


से "पानी को "काड़ी तोडनेवाल)' यह नाम दिया जा सकता है, व यह नाम 
संकेतित खूप में रूढ भी हो सकता है । सामान्य मनुष्य की इस भाषा मे भिन्न 
भिन्न प्रकार की अनेक बाह्य वाते, गुण, हेतु व यदृच्छा शब्द व॒ शब्दाथं के 
संबंध की निमिति के लिए कारणीभूत हो सक्ते है । भाषा का दर्रा प्रकार दहै 
जिसमे नसगिक रीति से ही आत्मा की ध्वनि उत्पन्न करने वाली रावित पर 
परिणाम किया जाता है ओर उस आघात से, जो उदाह्रणाथं बाह्य वस्तु के 
चटक द्रव्य तथा उसकी आन्तरिक ज्ञानराकित से उत्पन्न हो सकता है, वह्‌ 
रावित व्यक्त रूप धारण करती है । एसी भाषा में पानी को ८हादइड्कि आक्सा- 
ईड' जैसा कोई नाम प्राप्त होगा (जो उसके मूल घटकद्रव्य॒टाइदटोजन व 
आक्सीजन से प्राप्त होता है । यहाँ ध्वनि उस पदा्थंके रूप से नेसगिक रीति 
से संबद्ध है) । इस प्रकार वेदिक लोगों को बहुत पटले से ही भाषाकेइनदो 
प्रकारों का ज्ञान हो गया था । व्यावहारिक व सामान्य प्रकार को उन्होने 
"भाषा" नाम दिया तथा दूसरे उच्चतर ब अतीन्द्रिय प्रकार को छन्दस्‌", 'वेद' 
अथवा "परोक्षः नाम दिया ।'” 

“सव प्रकार को शवितियां आत्मा या परब्रह्म के चैतन्य अंश से टी उद्भूत 
होने के कारण उन सवक क्रिया का स्वरूप आत्मा हारा ही निश्चित हभ 
मानना चाहिए । ओर इसीलिए सव प्रकार की दावितर्या, जो केवल स्पन्दन 
कै भिन्न भिन्त प्रकार मात्रै, परस्पर एक दूसरे में रूपान्तरित की जा सकती 
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शाब्द ब्रह्म १४५ 


ह । इस प्रकार वणे, प्रकाश, उष्णता, आकर्षण दाति आदि सव स्पन्दनकेही 
निस्त भिन्न प्रकार होने के कारण परस्पर रूपान्तरित हो सकते हैँ । भीर 
चकि ध्वनि आत्मा के ज्ञानशवितयुक्त स्पन्दन का एक रकार है ओर चूंकि 
मानसिक अव्यादि समेत वाह्य वस्तुओं के चैतन्य का प्रगटीकरण अतीन्द्रिय 
विज्ञान के अभ्यास से किया जा सकता दहै, इस कारण ध्वनि का वाह्य वस्तु 
से सीधा संगतिकरण एवं संबंध संस्थापित हो जाता है । इस प्रकार ध्वनि को 
आवष्यकतानुरूप भिन्न भिन्न स्वरूपो में प्रगट कियाजा सकता है। इसी 
अधर पर वैदिक लोगों ने यह निप्कषं निकाला कि यह्‌ समस्त सृष्टि नाद 
ब्रह्म दही है। इस प्रकार वैदिक द्रष्टापुरूषों ने यह पहचाना कि शब्द एक स्व- 
तंत्र उत्पादक शित है । ग्रीक शब्द "ओमेगा' वेदिकस््कादहीरूपहे जिसका 
उच्चारण अप्रेजी भाषा के 0 के उच्चारण के समान होताहै। मूल ग्रीक 
भाषा मे .ओः का उच्चारण अंग्रेजी भाषा के "नाट' शब्द के "ओ" के उच्चारण 
के समान वस्व है । ओमेगा शब्द ॐ + एक' शब्दों से बना है । उनके एकत्री- 
करण से यह्‌ अथे निकलता है कि ॐ शाब्द एकत्व की ध्वनि है । वैदिक लोगों 
ते अपने अतीन्द्रिय व अन्य विज्ञानं काप्रसार मनुष्यमात्र मे किया ओौर 
उस शिक्षाके कारण वेदों की यह बात करि नाद सुष्टि का मूल है विभिन्न 
अवैदिक जातियों कौ भाषाओं एवं धामिक कत्पनाग्रों मे समा गई । इसी 
कारण बाईविल के पटले ही सुष्टुयुत्पत्ति प्रकरण मेँ अलग व आकस्मिक रूपसे 
'सेड' शव्द प्रयुवत कर इसी वैदिक सिद्धान्त का मंडन किया गया है । जसे-- 
"गोंड सेड लेट देयर वी लाइट एण्ड देयर वाज लाइट 1' (परमात्मा ने कटा 
कि प्रकाश होवे ओर प्रकाश उत्पन्न हौ गया 1) यही सिद्धान्त अधिक स्पष्ट 
रीतिसे सेंट जान ने अपने ग्र॑यके पहले वाक्य मे प्रगट किया है। वह 
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१४६ वेदिक राष्टर-दशंन : वेदों का बहिरग 


वाक्य है-सुष्टिके जारंभमें शब्द था । शब्द ईश्वर के साथ था ओौर शव्द 
ईरवर ही था ।'” 


दो शकाएं 

एक शंका साधारणतः यह उपस्थित की जाती है कि वैदिक शाब्द यदि मंत्र 
है तो उनमें लौकिकाथंत्व है या नहीं 1 परन्तु उन शब्दों की संत्रमयता कौ 
सम्हालते हुए भौ उनके लौकिका्थंत्व को कोई वाधा नहीं पहूंचती । जैसे, एक 
विशिष्ट रागमें गाया गया भावगीत उस रागकी स्वर रचनासे अंतःकरण 
पर परिणाम भी उत्पन्न करता है तथा अपना स्वतंत्र श्रं भी रखता है। 
स्वरततरगों के योग से योग्य परिणाम उत्पन्न कर सकने वाली तथा योग्य अर्थं 
रखने वाली एसी गीतरचना हम प्रत्यक्न देखते ही हैँ 1 गीत का गानत्व उसकी 
स्वर रचनामेंहै तथा लौकिकाथत्व उसकी शब्द योजनामेहै।ये दो भाग 
स्वतंत्र होनेके कारण उनमें आपस में विरोधहोने का कोई कारण नहीं । वेदों 
का सामथ्यं उतकी मंत्रमयतामें है, यह्‌ समज्चते हए इतिहासादि कारणो के 
निमित्त उसके लौकिकरा्ेत्व का उपयोग कर लेना उचित ही होगा इसमें संदेह 
नहीं । जहाँ लौकि काथं से वंचारिक सम्पत्ति प्राप्त होती है वहाँ उच्चारास् 
के अनुसार पठन करनेसेनिरालाही परिणाम प्रगट होता है । इसीलिए प्राचीन 
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कान्द ब्रह्य १४७ 
काल में जहां उच्चारण की परम्परा अक्षुण्ण रहते हृए वेदों का संरक्षण किया 
गया वहाँ निरुक्त भाष्यादि के द्वारा वेदां का प्रयत्न भी हृञा । इसमें कोई 
संदेह नहीं कि आज के वेदाथंकारों के प्रयत्न श्रेष्ठ है कितु दुर्दव इतना ही है 
करि प्राचीन भाष्यकारो के अनुसार वे वेदों का वेदत्व मात्र नहीं पहचान सके । 
एक दूसरी शंका इस प्रकार की प्रदश्शित कौ जातीटहै कि वेद सरीखे 
गंभीर ग्र॑य हमारे पूवेजों ने निर्माण कयि यह्‌ कटने में हमारे पूवज काजो 
गौरव होता है वह्‌ गौरव यह कहने से नहीं होता कि वेद ईश्वर ने निर्माण 
किये । क्योकि वेसा कटने से कतु त्व ईश्वर कौ ओर जाता है ओौर ये केवल 
पाटी वनते है| परन्तु अव तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 
शंका निर्मूल है । रेडियम की खोज क्यूरी दम्पति ने की, सर रमण व आईन्स्टीन 
ने भी कई महत्वपुणं सूक्ष्म द्रव्य खोज निकाले । अव यदि हम कहं, उन्होने 
उन वस्तुभों को खोजा" है, तो क्या इससे उनका महत्व कम हो जायगा ? 
या यदि हम इसके स्थान पर यह्‌ कहँ किंउनलोगोंने उन वस्तुओंका 
तिर्माण' किया, तो क्या एसा कहने से उनका मान बड़ जायगा ? उल्टे, 
एसा कहना तो अशास्त्रीय ही सिद्ध होगा । वेदिक कचाः ज्यों की त्यों 
ईष्वर से प्राप्त हदं व अपने ऋषियों ने केवल उन्हें ग्रहण किया, इस प्रकार 
को अपौरुषेयत्व की स्थूल कल्पना के वदले वेदों को पौरुषेय मानने मे, अर्थात्‌ 
वैदिक ऋचां कौ निमिति अपने पूर्वजो वारा मानने में हमारे पूर्वजो का 
गौरव वदता है यह सत्य है, परन्तु इन दोनों प्रकार के वाक्‌ प्रयोगोमेजो 
भावना दिग्दशित की गई है उसमे शास्त्रीयत। की अपेक्षा भावनाशीलता 
का संवंध अधिक दहै । शास्त्रीय विचार जिस कारण से वेदों को स्वयंभरूव 
अपौरूषेय मानता है उसको ध्यान मे रखते हुए उन अपौरुषेय च्वनितरंगों 
का वहन करने वाली शब्द सृष्टि जिन्होने रची उनकी ओर उसका कतुत्व 
हम सौपते ही है । ओौर इस व्यवस्था का कतु त्व उनको सौपकर आज के 
विज्ञान को भी चकित कर देने वाले प्रत्यक्षदर्शी अन्वेषक के नाते हम अपने 
पुवेजों का यथार्थं व अधिक गौरव करते है| 
तात्पयं यह्‌ कि सृष्टि के श्रादिद्रव्य ध्वनितरंग ही वेद हँ ओर इस द्ष्टि 
से वेदों को अपौरुषेय कहना यथाथ है । उन ध्वनितरंगो का वहन करने वाले 
शब्दों को ऋषियों ने खोज कर उनसे ऋचाओं का निर्माण किया। इस अर्थं 
मेवे ऋषि मंतरदरष्टा व मंत्रकर्ता है । अपौरुषेयता के संकेत का यही स्पष्टीकरण 
है । वेदिक साहित्य के वहिरंग परीक्षण के साथ टी उससे संबंधित इस महान्‌ 
संकेत का स्पष्टीकरण करना आवश्यक था । क्योंकि उसके विना समस्त ग्रंथों 
की अपेक्षा वेदों को ही विशेष महत्व क्यों है, इस बात कौ उपपत्ति प्राप्त होना 
संभव नहीं था। इसीलिए यह्‌ सारा विषय इतने विस्तार से प्रतिपादित 
क्रियाः। यहाँ वेदों का बहिरंग परीक्षण समाप्त कर अगले अध्याय मे हम वेदिक 
राष्ट के अंतरंग का दशेन प्राप्त करने का प्रयास करेगे । 











ठान्दानुक्रम 


। अग्निसूक्त ६१ 

अगस्त्य ६९ 

अग्रहायणी २८ 

अजामिल १२९१ 

अतीन्द्रिय विज्ञान १४५ 

अथववेद ११, १६, १९, २६, २७, 
६१, ६३, ८६, ९२, ११७ 

अदिति ३५, ३९, ८६, ९३, १०६ 

अद्ैत दशेन १३३ 

अध्यास १३४ 

अध्वयु २७ 

अनायं ७६, ८० 

अनास ६५, ६७, ७४ 

अनृश्चरव ११२ 

अनुष्टुप्‌ छन्द ११७ 

अप्रबुद्ध पावगी ३०, ४३, ४५, ४६, 
४७, ५०, ५१, ६६, ६७ 

अपौरुषेयता १५, ७३, ८८, १०६, 
११३, १३३ 

अभिजित्‌ नक्षत्र ४८, ४६ 

श्ररब समूद्र १०३ 

अभ्यक्त त्व १३२ 

अस्मिता ११ 

अस्यवामस्य सूक्त १०, १२२ 

असुर ५७, ६४, ७६, ७७, ७८, ११०, 
११४ 

अत्रि ११७ 


भ्रारईर्स्टीन १२८, १४२, १४७ 


आईसलेड ५४ 

आकडा गंगा ४६ 

भाकाश तत्त्व १३२, १३३, १३५, 
१२३६, १२७, १३९, १४१ 

आकषण शित १४५ 

श्रात्म तत्व १३३ 

आदि दव्य १२७, १३३, १३४, १३९, 
१५२, १५७ 

भ्रानुपूर्वी ११६, ११८, १२३ 

आप्टे, दाजी नागेदा ५८ 

भाप तत्त्व १२२, १३३ 

ञआपस्तम्ब श्रौतसूत्र ८५ 

आयंगर, शेष ७४ 

आयं १३, ५०८, ५९, ६०, ६१, ६२; 
६२३, ६४, ७५, ७६, ७६, ८०, 
११० 

आयन्‌ ५४, ५७, ८, ५६, ६०, 

६२३, ११० 

श्रायं लोक संघ १४ 

आश्वलायन श्रौतसूत्र ८५ 

आश्विन शस्त्र ८५, &० 

आसाम &७, € ठ 

आस्टिकि ५६ 


इतिहास शास्त्र ३१, ३४ 

द्लियट ५७ 

इलेकट्रोन्स ३०, १३४, १३५, १३७, 
१३६ 

इन्द्र ६७; ण, ७०, ७६; ७७, ७, 


१५० 


८४, ९१, १०६० १०८, ११७ 
इग्लेड ७९, १०८, १०६ 
ईजिप्त ७३, € ठ 
ईरान १०८, १११ 


उत्तर ध्रुव ४३, ४६, ५४, ७९, ८०, 
८१, ८७, ठठ, ८६, ६०, €२, 
&४, &५, १००, १०२, १०८, 
१०९, १६८०, १११ 

उत्तर ध्रुव सागर ९८ 

उत्तर ध्रुव सिद्धान्त ४० 

उत्तर रामचरित ३० 

उत्तरा फाल्गुनी ३६ 

उत्तरा भाद्रपद ३७ 

उत्तरायण ३८, ४४, ४५, ६० 

उदगयन ३८ 

उषासूक्त ८४, ८५ 


एडिसन १२८ 

एन्डयूज, डा ० डोनात्ड एच० १४१ 
एरिस्टाटल १० 

एलेवजेडर १० 

एरिया ८१, ८७ 

एरिया माइनर € ८ 


एितरेय ब्राह्मण ८५ 
यंन वायेजो १००, १०२ 


ओगले ३६ 
मेगा १४५ 


ऋग्वेद €, १६, १७, १६, २६, २७, 
द, ४७, ४८, ५०, ५१, ५१, 
६०, ६१ ६२, ६३, ६१, ६६, 
६, ७२, ७३, ७१, . ७६, . ७७, 


वेदिक राष्टर-दर्शेन : वेदों का वहिरंग 


छठ, एद्‌, ८६, ६२, ६६, ६७, 
६२८, €&, १०१, १०२, १०३, 
१०५, १०६, १०७, १०८, १०६, 
११०, १११, ११२, ११३, ११५, 
११५, ११६, ११७, ११८, १२५, 
१२७, १३७ 


कण्व ऋषि ६२, ६६ 

कणाद ऋषि २१ 

कपालमिति शास्त्र ५८, ६५ 

कपिल मुनि २० 

क्मूनो, प्रो ° ५४ 

क्यूरी दम्पति १४७ 

क्लापरोथ ५७ 

कांगरिया ६६ 

कात्यायन ११३ 

कामण्चाटका १०८ 

काला सागर &ए 

कालिदास १२३ 

काल्डवेल ५७ 

काशगर प्रान्त ६६ 

काडीकर ६५, ६८, ६६, ७० 

काश्मीर १०४ 

कास्पियन सागर ९८ 

कथ, डा० ३४, ७२, ७५ 

कूमारिल भटर २१ 

कुरान ११६ 

कुलकर्णी, भा० रं० ४२, ४३, ४७, 
र्ठ 

केतकर, व्यंकटेा बापुजी ४२, ६२ 

केतकर, डा० एस० वी० १४, १५, 
२७, २८, २६, ३२, ३७, ५८, 
६१, ९३ < 

कोल (जाति) && 

कौत्स १२३ 





शंन्दीनुक्रम 


कृत्तिका ३८, ५० 

कृष्ण ११ 

कृष्ण यजुर्वेद ६६, ११७ 
क्रोपाटकिन ६६ 

क्रौल, डा० २६, ३७ 


खाल्डिया ७३ 
खाल्डियन संस्कृति € 


गति तत्व १३२, १३५ 
गन्ध १३३, १३६ 

गन्धव लोक १९ 
गवामयन सत्र ८५, &० 
गायगेर, प्रोऽ ५४ 
गायत्री छन्द ११७ 
गायत्री मन्त्र ११६, १२६ 
गांधार १०४ 

प्रिफरिथ ६२ 

प्रिम ५४ 

गीकी, प्रो° ३६ 

गुरु चरित्र १२० 
गोडबोले, कृष्णशास्त्री ४७ 
गोल्डस्टकर, बौ सी० ३२ 
गृत्समद ऋषि ८६ 

गंगा नदी ६६, १०७ 
गंगा सागर &७ 


घुले, कृष्णशास्त्री ७१, ८८, १०३, 
१०४, १०५ 
घोष, अरविन्द १२, १४, २६, ११८ 


चक्रधर २६ 

चक्रवर्ती, अभियकरुमार १०३, १०४ 
चटोपाध्याय, क्षेत्रेनद्रनाथ १०३, १०४ 
चरणन्यूह्‌ ११३, ११७, १३७ 


१५१ 


चान््रमास ३६ 

चावकि ऋषि २५, २६ 
चिदाकाश १३९, १४० 

चीन १०, १४, १५, १०८ 
चलेट, दीनानाथ शास्त्री ४७, ४८ 


छन्द १६ 


जगती छन्द ११७ 

जड़ परमाणु १३६ 

जन्मेजय ३७ 

जम्दरू दीप ९७ 

जमनी ५४ 

जल प्रलय ८९, &४, १०० 

जलाष नक्षत्र ४८ 

ज्योतिगंणित ३३, ३७, ४०, ४७ 

जान ११६ 

जापान १५, १०८ 

जार १० 

जेकवब ५४ 

जेन्द अवेस्ता €, ५४, ५५, ७८, ८१, 
८४, ८९, ९४, ९५, १०२, १०४, 
१०८, १०६ 

जेम्स जीन्स, सर १३१५, १३६ 

जेमिनी २०, २१, २६ 


तन्मात्रा १३३ 

त्वष्टा ११५ 

तिलक, लोकमान्य २४, २५, २६) 
३० ३२३, ३४, दे८, ४१, ४२, 
४१, ४६, ४७, ५०, ५१, ५४, 
६६, ७२, ७€, ८३, तठ, ८६, 
६०, ६१, € ४, € ५ १०२, १०५, 
१०८, १०६, ११०, १३० 

तिष्य नक्षत्र ४२ 


१५२ 


तुकाराम, सन्त १९, २३, ७६, ७७, 
शर 

तुकिस्तान ५४, &८ 

तुलनात्मक भाषा शास्त्र ५५ 

तुलनात्मक वशशास्त्र ५५ 

तेज १३३ 

तेत्तिरीय ब्राह्मण १७, १२३ 

तंत्तिरीय संहिता ३५, ३७, ३८, ३६, 
४२, ८३, ८४, ८६९ 


दयानन्द सरस्वती ३१ 

दक्षिणायन ४४, ४५, &० 

दस्यु या दास ५७, भुत, ५९, ६०, 
६१, ६२, €४, ६५; ७६, ७७; 
११० 

दाशराज्ञ युद्ध ३७, ६०, ७६, १०६ 

दास, डा० अविनाशचन्द्र ३०, ३७, 
४७, ८८, ६५, ६७, १०३, ११० 

दिग्य दृष्टि १३९ 

द्विवेदी, सुधाकर ४७ 

दीक्षित, रा० ब० ३६, ४१ 

देवापि १५, ३७ 

दृषद्वती नदौ ६६, १०१ 

द्रविड़ ५७, ६४, ६५, ६७, ७६, ८० 

द्रविडयन ५७, € € 

द्युलोक १०५ 


घमं १८, ११६ 

ध्वनि १३२, १३४, १३६, १३८, 
१४५ 

ध्वनितरंग १३६, १३७, १४२, १४७ 

ध्रुववृत्त ८१, एर्‌) ठ, ८६, ८७ 

ध्रुव सिद्धान्त ३७, एण 


नाणक शास्त ३१ 


वैदिक राष्टर-दशंन : वेदों का बहिरंग 


नाद १३२, १३५, १३६ 
नाद तरंग १४१, १४३ 
नाद ब्रह्य १४५ 

नुवंश शास्त्र ३१ 

नृसिंह सरस्वती १२० 


पटवन, अण्णासाहेव २९, ११८, 
१२३५ १४३ 

पटवघेन, रामचन्द्र विनायक ७५ 

पणि १०१ 

पतंजलि २०, २१, २६, १२५८, १३२, 
१२३७ 

पदा्थं १३४, १३६ 

परीक्षित ४६ 

पाट ५४ 

पाटणकर, (महाराष्टरीय' ४६, ४७ 

पाठक, श्रीधर शास्त्री ४६ 

पाणिनी २०, १४२ 

पाल, रावटै ३६ 

पावगी, नानासाहेव एण 

पिक्टेट ५४ 

पे राडार्दज फाउण्ड ५५ 

पेल ऋषि २६ 

पुनवंसु ३१५, ३६, ४८ 

पुरातत्त्व शास्त्र ३१ 

पुराण, भागवत १६ 

पुराण, माकंण्डेय १६ 

पुराण, वायु १९ 

पुराण, विष्णु १९ 

पुराणः, हरिवंश १९, ४७ 

पुरुरवा १६ 

पुरुष सूक्त १९, २१ 

पुण्य नक्षत्र ४२ । 

पूर्वा फाल्गुनी ३६ 

पंजाब ३१, ६०, ६४, ९७, ६5, 








दीव्दानुक्रमे 


१००, १०४, १०५ 
पृथ्वी तत्त्व १३३ 
प्रकाश १३५४, १३६, १४५, १४६ 
प्रजापति १६ 
प्रणव २७ 
प्रतापी १५ 
प्रलय ५३ 
प्रागेतिहासिक काल १३ 
प्राच्य विद्या परिषद ६७ 
प्राणनाथ, डा० ७२, ७३, ७४, 
१०५ 
प्रातिनूतन युग &८, € €, १०२ 
प्राथंना १३२ 
प्लेटो १० 


फ़रांस ५४ 
फिलिप १० 


बनर्जी, आर डी ६४ 

बल्खाश भील &८ 

बलराम १०४ 

बलूचिस्तान १०४ 
बहिणाबाई २३ 

बारईबिल ३२, ३६, १४६ 
बागची, डा० ५७ 

बादरायण २०, २६, १२७ 
बाल्हीक १०८ 

बुद्ध २६, १०८ 

बेन, प्रो० ११२ 

बेबीलोन ७४ 

बौद्ध सम्प्रदाय १५, ३१ 
बहदारण्यकोपनिषद, १६, ४६ 
बृहस्पति ४२ 

ब्रह्म नक्लत्र ४८, ४६ 

बरह्मा या ब्रह्मदेव १७, १८, १९, २६ 


१५३ 


२०, ११२, ११७, १२३, १३६ 
१४०, 

ब्रह्माण्ड १३५ 

ब्रह्मावतं ९६ 

ब्राह्मी लिपि ६४ 

व्याडी ऋषि ११३ 


भद्राचायं, विधुशेखर ६७ 

भरद्वाज (ऋषि) १२३ 

भवभूति ३० 

भारतीय इतिहास समिति ११ 

भारद्वाज गोत्र ११७ 

भावाथ दीपिका २१ 

भवे, विनोबा ५० 

भाषा शास्त ३१, ३३, ३४, ५८ 

भूगभ शास्त्र ३१, ३४, ३६, ३७, 
दत) ४७, ठठ, ६७, € त 

भूमध्य रेखा ३९ 

भेषज नक्षत्र ४८ 


मकर संक्रमण ३८ 

मघा नक्षत्र ४१ 

मध्य एशिया ५४, १०८ 

मध्वाचायं २१,२६ 

मन्त्र १३२, १४६ 

मन्त्रद्रष्टा १४७ 

मन्त्र विद्या ११९, १३१ 

मन्त्र रास्त्र १३०, १२३१, 

मनु २६, ८९, € &, १२७, १२८, 

, १३० 

मनुस्मृति १७, १८, ८६, १२७ 

मरीलीन द्वीप समह॒ १०८ 

महाभारत ११, १५, १९, ८&, 
१०४, ११९१. ११४, १२७ 

महावीर २९६ 


१५४ 


माधवाचाय २५, २६ 

माण्ड्क्योपनिषद. १२४, १२५, १३७ 

मायादाक्ति १४० 

माशं ल, सर जान ६४, ७१ 

मित्र ८६, ६३ 

मिल १०५ 

मकुन्दराज ३३ 

मुंशी, कन्दैयालाल ११ 

मुरदेव ६५, ६८, ६६ 

मूजवान (पवंत) १०८ 

मूर, डा० २५, ७० 

मूलतत्व १३२ 

मूलद्रव्य १३४, १३५, १३६, १३७ 

मेकिसिको १०८ 

मेक्समल्लर १५, ३०, ३१, ३२, ३३, 
३६, ५०, ५१, ५५, ५७, ७३ 

मेसोपोटामिया ९८ 

मोहनजोदडो १०, ५७, ५८, ६४, 
६५, ७१ 

मृगनक्षत्र २३५, ४३, ४४, ४१ 

मूगशीषं ३८, ३६, ४५ 

मृगसंपात ४३ 


यजुवें द १६, १६, २६, २७, २८, 
४८, ४९, ११७ 

यज्ञ १६, १८, २७, २८, २९, ३८ 

यज्ञ संस्था २८, २६ 

यास्क ६७, १२३ 

याज्ञवल्कय २६, ११३ 

यिमा १०० 

युगप्रलय ३० 

युधिष्ठिर १२८ 

यूफ़्ेटिस नदी ५४ 

मराल पवत ५४ 

यूराल सागर &= 


वदिक राष्टर-ददंन : वेदों का बहिरंगे 


यूरोप ५४, ८१, ८७ 
यंग, डा० थामस ५७ 


रघुवंश १२३ 

रमण स्पेक्ट्रम १४१, १४२ 

रमण, सर चन्द्रशेखर वेंकट १४१ 

१४२ 

रस १३३, १३६ 

राजपूताना ६६, ६७, € ८ 

राजपूताना समुद्र ६९, १०३, १०४, 
१०७ 

राजवाडे, बैजनाथ काशीनाथ ३३ 

राजवाङ़ वि० का० ६६ 

राम ११, ३७, १२० 

रामानुजाचाय २१, २६ 

रामायण १८, ११९१ 

राय, डा० ७० 

रावण १२१ 

राष्ट, ग्रीक १०, ११ 

राष्ट, मारत १०, ११, १४ 

राष्ट, रोमन १० 

रुद्रदेव ७६, ११७ 

रुद्र नक्षत्र ४ 

रूप १२३३, १३६ 

रूस या रशिया १०, ११,.५४ 

रेडियम १४७ 

रेप्सन, प्रो° ५७ 


लवकुश १८ 

लासेन ५४ 

लिपिशास्त्र ५७ 

लेग्डन, प्रो० ६४ 

लेदेम, डा० ५४ 

लेले, काडीनाथ शास्त्री ४७, ८३, 
छत 


शब्दानुक्रम 


लेवेरियर ४२ 
लोवनार क्लील ९८ 
लौहयुग १०३ 


वल्लभाचायं २१, २६ 

वणं १४५ 

वरतन्तु १२३ 

वरदमन्त्र १२०, १२१ 

वरुण ८६, ६३ 

वसन्त सम्पात ३५, ३६, २७, रतः 
३६९, ४१, ४५, ४७, ट्ण 

वसिष्ठ १०६ 

वाजसनेयी संहिता ४६ 

वाडिया, डी० आर० ६७ 

वामन पंडित १३४ 

वायु १६ 

वायु तत्व १३२, १३३ 

वारकरी सम्प्रदाय २१ 

वाल्मीकि ऋषि १८ 

वारेन, डा० ५५, ठ्ठ 

विकृति ११३ 

विक्‌ तवल्ली ११३ 

विद्युत परमाणु १३६, १३५, १३६ 

विनशन १०४ 

विन्टरनिट.ज ३०, ३२, ३३, 

विन्ध्याचल €€ 

विराट. पुरुष १६ 

विश्वामित्र १०६ 

बुडधोफ़, जस्टिस १३०, १३७, १४१ 

वेवर ३०, २३१, ५१ 

वंतानस गोत्र ११७ 

वेदिक संस्कृति ५, ६५, ७६ 

वंशम्पायन २६ 

वत्र ६१, १०६, ११५ 

वृषाकपि सूक्त ३६, ४२, ४३, ४४ 


१५५ 


व्यक्त मध्य १३२ 

व्याकरण शास्त्र २० 

ग्यास महर्षि २६, २७, ५४, ९६, 
१२७, १२८, १३० 

व्यूह ११३ 

व्हिटने ३२ 


शतपथ ब्राह्मण १६, ४१, ४५, ५०, 
८९, १०८, १११, १२४, १२७, 
१४१ 

शवरस्वामी २६ 

शब्द १३०, १३२, १३३, १३९, 
१२३७, १३८, १३९, १४५, १४६, 

शब्द सृष्टि १४७ 

शारत. संपात २६, ४७ 

शामशास्त्री, डा० आर० ४६ 

शिक्ना वेदांग ११५ 

शिष्नदेव ६५, ६७, ६८, ७०, ७४ 

शुक्राचायः १२० 

शुक्ल यजुर्वेद ६२, ६६, ११७ 

शुल्व सूत्र ४८ 

शौनक ऋषि ११३ 

शंकराचायं २०, २१, २६, १२३ 
१२७, १२८, १३३, १३४ 

शंतनु ३७ 

इलेगेल ५४ 

शवानप्‌ज ३८, ३९६ 

श्रीमद भागवत १५, १२०, १२१ 

श्रुति १८ 


सनातन धम १३ 

समथ रामदास २२० 

सम्पुणनिन्द ५० 

सप्तलोकात्मक विश्व १२८ 
सप्तसिधु ८९, ६५, €, ६९, १००, 


१५६ 


१०१, १०२, १०३, १०४ 
सरस्वती नदी ६५, ६६, &७, १०१, 
१०३० १०४, १०५, १०६ १०७; 
१०८ 
सत्र ३८ 
सांख्य शास्त २९१, १३३ 
सातवलेकर, पं० ठठ 
सामवेद १६, १९, २६, २७, २८, 
११७ 
साम्यवाद, विरोधविकासवादी १० 
सायणाचायं २०, ६२, ६७, ८७, ६१, 
६२ 
सायवेरिया ८७ 
साहनी, रायवहादुर दयालाल ६४ 
सिन्धु घाटी ७१, ९६८ 
सिन्धु नदी ६९, ९७, €, १०८ 
सिन्धु संस्कृति €, ६४, ६१, ६६, ७१, 
७२, ७६ 
सिस्ले, सर हवेटं ५७ 
सीजर १० 
सुदास ३७ 
सुमन्तु ऋषि २६ 
सुमेरियन संस्कृति €, ५८, ६१५, ७१ 
सुर ७७ 
सूयं १६, ३६, ४३, ४४, ४५, ५०, 
८०५, ८२, ६१ 
सूयं मण्डल ३० 
सूयं सिद्धान्त ८€& 
सेंट जान १४६ 
सोम १०८, १०९, ११७ 
संकल्प मन्त्र ३१ 


वेदिक राष्टू-दशेन : वेदो का बहिरंग 


संवत्सर ३८, ३६ 

सृष्टि १४०, १४१, १४८२, १४५, १४६ 
सृष्टि कौ उत्पत्ति १२७, १३०, १३४ 
स्कंडिनेविया ५४ 

स्पन्दन १४०, १४१५ 

स्परे १३३ 

स्फिट्सबजं ८७ 

स्वलेकि १२७ 


हडप्पा ६४ 

हरक्कंति नदी १०४ 

हमेन जाकोबी ४१ 

हिन्दु धमं १३ 

हिमकाल ३५, ३६, ८७ 

हिमग्रलय ३४, ३७, ५१, ८१, ८९, 
९3, १०६, ११०, १११ 

हिमालय ९५, &७, १००, १०१, १०४ 

हिरण्यकशिपु १२१ 

हौ, डा० ३२ 

हंगरी ५५ 

होड, जे० जी० ५४ 


क्ष-किरण १३६ 
क्षिति १०६ 


त्रयीचक्र & 
त्रिधानु १०६ 
त्रेतायुग १९ 


ज्ञानेश्वर, संत २१, २३, ३३, १२० 
ज्ञानेइवरी १२० 











1 


© 


© 


महामहोपाध्याय बालशास्री हरदास 


° सन्‌ १९१०८ में नागपुर मेँ जन्म । 


© 


केवल १८ वषं कौ अल्पाथु में ही काग्यती्थ, 
वेदान्ततीथं व साहित्याचायं की उपाधियों से 
विभूषित 


© 


स्वातन्त्र्य संघषं मेँ १९३६ (हैदरावाद), १९४१ 
(भागलपुर) ब १९४६ (रायपुर) में जेलयात्रा । 
° साप्ताहिक आदेशः व साप्ताहिक “युगान्तर' के 


सह सम्पादक तथा “हिन्द हृदय" त्मासिक के 
सम्पादक रहे । 


© 


विभिन्न पत्न-पत्रिकाओोंके लिएदो हजारसे 
अधिक ग्रन्थों कौ समालोचना की। 


पूना में प्रतिवषं १५ दिनसेलेकर २८ दिन 
व्यापी व्याख्यान मालाय । 


© 


१९५७ में कामकोटि पीठ के शंकराचायं 
श्री चन्द्रशेखर सरस्वती से मन्तरदीक्षा । 
१६६९८ में पाथिव शरीर का त्याग । 


© 


अंग्रेजी कृतियां- 


11010565 9 {16 *€त16 विगाना 
77160 {7९816 07 €€व०ा॥ 


मराठी कृतियां-- 


वेदांतील राष्टरदशंन 
भगवान श्नीङृष्ण 
पुण्यश्लोक छत्रपति शिवाजी 
सत्तावन ते सुभाष 

आयं चाणक्य 

आद्य शंकराचायं 
स्वातन्त्यवीर सावरकर 
स्वामी विवेकानन्द, 
समर्थं रामदास स्वामी 
महाख्र देवता का स्वरूप 
गीत भारत 


संग्रहणीय ग्रन्थ 


* मृत्युञ्जय भारत--बाबासाहुब आपटे 


नः 


सुदशेन चक्र, गणपति, त्रिशंकु, संजीवनी विद्या आदि वास्तवमे क्या ये ? 
अनेक आधुनिक एवं पौराणिक विषयों पर स्वर्गीय आापटेके लेखों व 


भाषणों का संग्रह । 35.00 
केशवः संघनिमतिा--चं० प० भिशीकर ५ 

बहुचचित राष्टरीय स्वयंसेवक संघ की कायंभ्रणाली व कायंपद्धति ऊ विकास 
का इतिहास एक पत्रकार कौ लेखनी से । 25.00 


जीवन मुल्य (तीन भागों मे)-प्र० ग० सह्बुद्धे 

किसी भी क्षेत्र मे सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में गरुण होने 
चाहिये । वे गुण कौन से हों तथा उनका विकास कंसे हो ? विद्वान लेखक 
अपने कमंसिद्ध अनुभव से बता रहे है । प्रति भाग 20.00 
हिन्दू संस्कृति आओौर सत्तावादी राजनी ति--डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
राजनीति का अधिष्ठान क्या हो- संस्कृति या सत्ता ? विवेचन कर रहै हँ 
हिन्दी के मूधेन्य साहित्यकार । 20.00 


दहूकता पूर्वाञ्चिल--भानुप्रताप शुक्ल 
भारत का पूर्वाञ्चल दहूक रहा है, क्यो ? समस्या के मूल का विश्लेषण 
कर रहे हँ यशस्वी पत्रकार । अनेको चित्रं सहित । 25.00 


# 021 4115 1701215 कव ०178251 2-- 8.2. 870४ 35.00 
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80160 0 (110 प्ट) }4. $. ©७णगणव्[लथ 50.00 
प्राणत ऽपएला०ता४-- 2701195 82708 67.00 
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